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कतिपय प्रारम्भिक शब्द । 
पूज्यपाद श्री नारायण खामी जी की लेखनी से लिखा- 
गया 'आत्मद्शन' आर्यलमाज्ञ के साहित्य में ही नहीं किन्तु 
सोरे आर्यभाषा के साहित्य में इक शानदार चमकवा रल है। 
खोमी जी मद्दाराज़ ने और,भी कई छोटो २ पुस्तक लिखी हें. 
किन्तु दूसरी पुश्तक जो वैसी. ही मोलिक ओर अपने विषय 
की सर्वथा अनूडी हे-व्स्युरहस्य! है। मसुष्य के हृदय की 
गहराई तक जाने वांले जिन भावों को खामी जी ने झुन्द्र 
रीति पर इस पुस्तक में अड्धित किया है उल द्वष्टि में यद्द पुस्तक 
स्वंथा अपूव है| दाश निक गम्मीर विषय दवोने पर भी पुस्तक 
इतनी सरख और रोचक है कि पाठक एकवार अपने को भूल 
जाता है । 
पुस्तक का यह केवल प्राश्स्थिक भाग है, एक साथ ही 
पूज्य .स्रामी अ्रद्धानव्द जी के वक्िदान.- होने के कारण उन के 
' कार्य का अधिकांश भार पूज्य श्री वारायण खामी जी पर 
आ पड़ा हे इसलिये उन के लिये कठिन होगया कि पुस्तक 
को पूरा कर खके पर वह जितनी हे उस में भी एक विषय 
पूरों होगया है इसलिये पाठकों की बढ़ती मांग देख कर 
इतना अंश ही प्रकाशित किया जांता है। यद भाग भासिक 
पत्र प्रभात में भी निकल खुका है। 
इस में. कुछ भी सन्दृंह नहीं कि बहुत सी सनन्‍्तप्त और त्मा 
को इस से रा 
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>पहला अध्याय” 
प्रथम परिच्छद 
प्ारम्प 
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ब्लंट पर एक सुन्दर तपोभूमि है, वत्चों की शीतल 
छाया है। हरी २ दूब से सारी भूमि लद॒लद्दा रही है,शीतल जल 
के सुदावने चशमे जारीहैं, प्रायप्रद वायु मंद्गतिसे बहरहा है,रंग 
विरंग के फूल खिल रहे हैं। फल वाले वृक्ष फलों से लदे हुवे 
हैं,तरद वरह के पत्ती इधर उधर चहचहा रहे हैं,निदान सारा 
वन प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर होकर भक्ति ओर बैराग्य का 
शिक्षणालय बना हुआ है, ऐसी पृवित्र. ओर पुण्य भूमि में. एक 
अऋहषि जिनका शुभ नाम “आत्मवेता'” ऋषि है, वास करते हुये 
तपोमय जीवन ब्यतीत करते हँ-क्ाषि आत्मज्ञानी' हैं, आत्मस्य 
है, वेदों का मम जानते हैं-उपनिषदों के रहस्यों की ज्ञानकारी 
. रखते हैं ओर सदैव आत्मचिन्ता में निमग्न रहते हैं। अपना द 
जीवन अपने ही उपकार में लगाने के अभ्यासी नहीं, अपितु 
यरोपकार वृत्ति भी उनके हृदय में उच्च स्थान रखती है, और 
इसी वृत्चि को क्रियात्मक रुप देने के लिये सधाह भें एक घाश 
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सतखंग से लाभ उठाने का अवसर सर्वसाधारण को दिया 
करते है। सैकड़ों ग़हस्थ, नरनारी, वानप्रस्थी ओर बह्मचारी 
सत्संग से लाभ डठाने के लिये प्रतिसधाह उनकी सेवा में ला । 
उपस्थित हुआ करते हैं। सत्संगों का कार्यक्य यह होता था हा 
कि प्रथम छिन्‍्हें कुछ पूछना या दुश्ख खुख कहना होता पूछते स् 
या कहते, ऋषि उनका डचित समाधात कर दिया करते थे | 
ओऔर ज्ञब सत्संग में एकत्रित पुरुष कुछ पूछते नहीं किन्तु: 
कुछ उपदेश हो सुनना चाहते तब उन्हे कुछ शिक्षाप्रद्‌ उपदेश 
ही कर दिया करते थे । 
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दूसरा परिच्छेद॑ 
“एक सत्संग की कथा” 
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ज्ञान्दवी तट पर ऋषि आत्मवेत्ता व्योसंगद्वी पंर विराजि- 
धान हैं, ओर सेकड़ों नरंनारो उनके संग से लाभ उठाने के 
लिये उनफे सामने बैठे है। आज फे संग में दुर्भाग्य से अनेक 
नरनारी ऐसे ही एकत्रित हैं जो दुःख से पी ड़ित हैं ओर अयनी 
दुःख कथा खुना कर कर्तव्य की शिक्षा लेने की चिन्ता में हैं, 
ऋषि की आजा पाकर उन्होंने अयने संतप्त ह॒दयों का गुंव्वार 
निकालने के लियें अपनी दुःखकथा सुनानी प्रारस्म कौ;-- 

रामदत्त--महारॉज ! मेरा छरय पुत्रशोक से व्याकृत 

हो रहा है, चालीस वर्ष की आयु तक हम स्त्री पुरुष संतान फे 
मुंह देखने का सोभाग्य प्रात नहीं. कर सफे थे। चालीस वर्ष 
की आयु दोने पर एक पुत्र हुवा, वही एक मात्र, संन्‍्तान थी। 
बड़े यत्न से उसे पाला पोसा, शिक्षा का प्रबन्ध क्िया। अब 
उसकी आयु १८ वर्ष की थी ओर बनारस विश्वविद्यालय मेँ 
पढ़ता था, एफ० ०० की परीक्षा पास कर चुना था,बी० ४० 
फे पहिले वर्ष में आया ही था कि अचानक प्लेग ने आकर घेर 
लिया | अनेक चिकत्साएं की, अनेक उपाय किये, परन्तु कुछ 
भी कारगर न हुआ, तीसरे विन ही प्राण पंखेरू अस्थिपंजर 
रूप पिंजड़े को छोड़ कर उड़ गये--मृत्यु पे अन्यायी हांथों ने 
दम पर जरा भी दया नहीं की| इस बुढ़ापे में हमारे बुढ़ापे की 
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की लाठी, हमारे सर्वध्व का अपहरण करफ्रे हमको तड़फला 
हो छोड़ दिया , किसी प्रकार शव का दाह कर्म किया , अब 
उल्लकी माता उसो दिनले जबहीत मीवकी तरह तड़क रहीहै 
न खाती है म॒ पीती है, कभी २ बेसुध भा हो जाती है। इसी 
हालत में डले|छीड़ कर आया हूं कि आप से यह आपबीती 
कथा कहूं, आप अनुप्रह कर के बतलाइये कि क्या कर जिस 
से चित की अयाकुलक दूर हो ओर/।हम फिर शान्ति का मुंह 
देख सके | (रामद्स की कथा समाप्त ही हुई थी कि एक 
दूसर। और से एक रुशे के रोने की आवाज आई सब का 
ध्यान उधर हो गया ओर दयालु ऋषि ने सान्त्वना देकर 
उसका हा पूछा ) 
कृष्णादेवी (किसी प्रकार घेयं घारण करके उसने अपना 
दौल छुताना शुरु किया)।मेरी आयुःणस समय केयल ३७ वर्षे 
की है, १२ वर्ष की आयु! में विवाह !हुआ था, २० वर्ष की 
नहीं होने पाई थी कि सास और सखुर दोनों का देहान्त हो 
गया । एक पुत्र हुवा था, ८ वर्ष का होकर बह भी चल बला । 
उसके डुःख को हम भूले भी नहीं थे कि तीन दिन हुवे जब 
स्वामी रोग अस्त हुओ, उन्हें ऐेसा घातक उवश चढ़ा जिसने 
पीछा ही महीं छोड़ा, उन्हें सम्नियात हुआ, बहकी २ बाते 
करते, शब्पा छोड़ कर भागते, डाकररों ने देखा, हकींमों 
ने देखा, सभी ने कुछ न कुछ दवाइयां दीं, परन्तु फल कुछ न 
हुवा, कल्ल प्रातःकाल मुझे रोने ओर वैवब्य जीवन का दुःख 
भोगने फे लिये छोड़ कर चल दिये! अब में सारे घब् में 
अफेलोी रह गई,कया ऋरे, कहां ज्ञाक, कुछ |ठोक नहाँ 
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ठिकाना नहीं ,शह २ कर यही जो में आता है कि कुछ 
खाकर से! रह जिससे यह ढुण्ख का जीवन समाप्त हो जावे; 
[कठिनता से कृष्णा इतना कहने पाई थी कि फिए आँखों से 
आंखुओं की धारा प्रवाहित ही गई और द्विवकियों ने ताता 
बांध दिया, किसी प्रकार उसे बोग तसल्लो दे ही रहे थे कि 
घक ओर से फिर रोने का शब्द खुदाई रिया ओर सब उधर 
देखने लगे,देखा तो मालूम हुवा कि दो थोड़ी ३ आयु के 
भाई और बहिन सो रहे हैं। कुछ सउ्जनों ने उन बालकों को 
प्रेप से उठा कर ऋषि के खामने बिठलोया ओर पूछते पर 
उन्होंने अपना हाल इस प्रद्भार सु गाया+-- 

कूृष्णकान्त झोर सुभद्रा--त्रभी हम दोनी अपनी द 
अपनी शांलाओं में शिक्षा पाते हैं और प्रारम्मिक श्रेणियाँ 
में ही हैं। हमारे माता ओर पिता जो हमारी बड़े प्रेम से . 
पालना करते थे कल अचानक विशयूचिका शअस्त हुये और 
दोनों का एक ही दिन में सफाया हो गया, पड़ेलियों की 
सहायता से उदक्की अन्टेडठि की, अब हम दोनों अनाथ हैं, 
कोई रत्ा करने बाला नहीं, कोई नहीं जो दुःख खुल में 
हमारी सुधले । ये वालक इतना ही कद चुके थे कि छिर रोने 
हगे। उन्हें ऋषि ने ढाहुस बंधाया और पीठपर प्रेम से थपको 
दी ओर वचन दिया कि तुम्दारी शिक्षा ओर रक्षा का प्रवन्ध 
हो जायगा घबराओ संत। इसी बीव में एक और व्यक्ि 
आगे बडा और नज्ता से विवेशन किया कि सुभझे भी ऊंछे 
कहनो है-आज्ा पाकर उसने कदवा आप्स्स कियाः-- 
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._ जयसिंह-- में अत्यन्त सुल्ली गृहस्थ था मेरे दो पुत्र 
और एक घुओऔ है, तीनों सुशील आज्ञाकारी और शिक्षा फे 
प्रमी हैं--मिन्न २ शिक्षालयों में शिक्षा पाते हैं , मेरी पत्नी बड़ी 
विदुषी थी और गूंहकार्थ में बड़ी चतुर थी. मुझे जब बाहर 
यात्रा में अथवा कदीं और कुछ काम होता तो में सदेव शीखघ्र 
से शीघ्र घर आने का यत्न कियो करतो था, मेरा विश्वांस 
ओर दृढु विश्वास था कि ज्योंही में घर पहुँचूगा शहपत्नी 
को मधुर वाणी खुनने और सुप्रशन्ध देखने से सारे कष्ट दूर 
दो जावंगे ओर वास्तव में ऐसा होता भी था,इस प्रकार 
में समझा करता था कि मुझ से बढ़कर कोई दूसरा खुखी 
शृहरुथ न होभा,पर दुर्भाग्य खे बह देवी सुझे से वियुक्त हीं 
गई । कुछ दिनों साधारण ज्वर छाया था, इसी बीच में 
_ चोथे बालक का जन्म हुवा परन्तु हवर ने उसका पीछा न 
छोड़ा, अभी बालक ढौन महीनेका भी पूरा नहीं होने पाया था 
कि उसी ज्वर ने इतना विकराल रूप धारण किया कि गृहं- 
लक्ष्मी फे प्राण लेकर ही पीछा छोड़ा, अब ग्रहदेवी के वियोग 
ने मुझे पागछ सां बना रखा है, जहाँ एक ओर गृहेस्थ 
जीवन मिट्टी में मिला दिखाई देताहे तो दूसरी ओर तीन मास 
फे बालऊ की रक्षा फे विचार से में छुलाला जा रहा हूं । चित 
को बहुतेरा सममाता है कि संतान है, घनहे, बड़ा परिवार हे, 
जिमीदारी है, इलाकाहै,सब कुँछुहे;सावधानीसे रहँया चाहिये, 
परन्तु ज्यांदी विभुक्तादेवी का स्मरण आता है सारे विचारों 
पर पानी फिर जाता है और कोई वस्तु भी शान्ति देने में 
समर्थ नहीं दोतीं, ओर ज्ब' यत्न करता हूँ कि उसका स्मरण 
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ही न आये तो इसमें सफल्त्त नहीं होती। स्मरण आता है 
ओर फिर आता है, राकने से स्मति और भी अधिक वैगवती 
हो जाती है, यह दुध्ख है ज़ियसे में सन्‍्तप्त हूं और यह संताप' 
उठते बैठते, सोते, ज्ञाशते, खाते पौते, सभी समयाँ में सुझे 
दुःखी बना देता है, में दया करूं जिससे इस दुःख से निवर्ति 
| हो। क्‍ 

सन्तोष कुमार !! ( इसी बीज्ञ में बोल उठा ) बड़ी २ 
मिन्नतों के मातने से तो इस ६० वर्ष की आयु में पोष का सुंह: . 
देखाथा परन्तु वह सुत्र तोनमास भो रहने नहों पाया था कि 
'घौत्र ने धोखा दिया और सारे परिवार को क्लेशित करफे 
चल दिया, यह दुःख है कि दूर होने में नहीं आता, हृदय में 
एक आग सी छूग रहीं है, जिससे में जल भुन रहा हूं, शान्ति 
का कोसो पता नहीं । 

राधाबाई--- (१३ वर्ष के आंयु की एक बार विधवा 


'रोतीहुई) मिदंयी माता पिवाने तीन वर्ष हुये जब में अबोध बा- 
लिका थी,सुबोध तो श्रबभी नहों हूं, मेरा विवाह हत्यारे धनके 
प्रत्लोभ्नन में पडकर एक ६० वै छे बूढ़े खे कर दिया था जिसे 
'देख कर सब उसे मेरा दादा ही सम्भूते थे, दो वर्ष तो वह 
चारपाई पर पड़े २ खो खो २ करते हुये झिसी तरह जीता 
रहा, थोड़ी दूर भी यद्‌ चलना पड़ता तो लाढी देक कर 
चलने पर भी दांफने ्गता, मुह में दांत न थे, बाल करते 
समय साफू बोल भी नहीं सकता था, यह हालत उखकी पीछे 
से नहीं हो गई थी किन्तु विवाह फे समय भरी उसका यही 


ड्नि 
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हाऊछ था| अब सप्ताद हुआ जब वह मर गया, उसके मरने 
का तो भुझे कुछ भी दडुःख' नहीं हुआ था, परन्तु क्षब इधर 

उधर से नातेदार पुरुष स्त्रियां एकनञ्न हुये और उन्होंने मेरी 

अच्छी २ चूड़ियां, मेरे मचा क प्ने पर भी तोड़ दीं, मेरे अच्छे: 
. बस्त्र और जेवर भी उत्तोर लिये ओर सुन्दर बंधे हुवे बालों 
को भी खोल कर वख्तेर दिया शोर कहा कि तूने आते ही 

अपने पति को खा लिया ओर अश्रव तू विधवा हे, 

: इसी छदस्था में तुकको सारी आय व्यतीत करनी पड़ेगी, 
तब से मेरे दुःख का वारापार नहीं । यही एक आपत्ति नहीं 

किन्तु ओर भी अनेक दुःख हैं, कभी कोई दुए खो आकर छेर[ 
धन भापटने के लिये तरह २ को चिकनी चुपड़ो बातें बनांदी 

: हैं। कभी कोई दुष्ट पुरुष आकर मुझे कहता है कि विधवाओं: 
को चारों घाम में जाकर तीथ का पुएय प्राप्त करना चाहिये, 

(यदि तू चल्ने तो में तेरे साथ चश्चध सका हूं, कमी कोई दुष्ट 

विधर्मी साथु फे रूप में आकर मुझे फुसलाने का यत्न करछा 

. और कहता है कि यदि तू हिन्दुमत छोड़दे तो तेरा निकाह अच्छे 

आदमी के साथ हो सक्ता. है, कमी कोई विषयी आकर मेरे 

सतीत्व के नष्ट करने को चेष्टा करता है,इन और इसी प्रकार 

की श्रनेक आपत्तियों का मुझे प्रतिदिन सामना करना पड़ता 

है, इन श्रापत्तियों में फ़ंस कर में अत्यन्त दुःखित और पीड़ित 

हो रही हैं। रह २ कर अपनी अवस्था पर रोना आता है (राधा 

इतना ही कह चुकी थी कि फिर रोने छगी, इसी बीच में एऋ 

और आदमी आया और अपनी कहानों खुनाने लगा ) 


ध्छे 
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सीतला- ( शक दलित जाति का पुरुष ) अब की बार 
महाराज | हमारे गांवों में तेचकब्भ्यंकर रुप से फेलो, सेहड़ों 
वालों के सिवाय अच्छे २ जवान स्त्री पुरुष भी उसकी भट हो 
गये,किसी २ तो, बूढ़े को भी माता (चेचक) ने आ्राकर मोत को 
सन्दें गा खुनाया | मेरे घरमे भी चेचक का प्रकोप हुआ और दो 
धाणी उसको भेंट हुये, एक तो छोटी लड़की थी और दूसरा 
जवभत खड़का था । इन भयंकर मोतों ने घर में कुदराम मचा 
दिया। किसी को भी अपनी सुध बुध नहीं रही। आर पास के 
लोगों के कहने, खुनने, समझाने, बुझानेसे मैंने जी कड़ा किया 
ओर अपने को खंनाल कर उनझो स्मशान में लेज्ञाकर अन्त्येष्ि 

रने की तथ्यारी करने लगा । अपने छोटे भाईको बाज़ार सेज्ञा 

कि जाकर अर्थी और कफ़न के लिये बांछ और कपड़ा आदि 
से आबे,उस पर जो कुछ बोती चह आपको छुनाता हूँ:-- 

सावन्ता- ( सीतल्ला का छोटा भाई बाज़ार जाते हुये 
सीतला से बोला ) में बाज़पर ज्ञाता हूं, तुम ईधन को स्मशात 
में भिजवाने का प्रबन्ध करो (यह कह कर खावन्ता चल दिया, 
अपक्‍ी रास्ता चलना शुरु ही क्रिया था कि एक आदमी आकर 
डप्ट कर बोला ) 

सुब्राह्मणअय्यर ( ण्कऊ थी ज्ञाति का ब्राह्मण ) ! 








(ज्ोरसे) अरे, तू तो पश्चम है तो इस ब्राह्मणों फे रास्ते पर कैसे 

आया रु... द 
सावस्ता- मेरे घर में दो मोते होगई हैं, मुझे कफुल छे 

लिये कपड़ा ले जाने की जल्दी है, इसलिये आप कृपा करफे 


कक 


इधर ही से जाने दं-- 
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तब भी तू इस. राष्ते' से: नहीं जा सक्ता, कया तेरे मुदद्गर के: 
कारण हम सब. अपना प्रायश्चित करने ? 

सावन्ता- आप मेरे मुर्दोँ के "कारण क्यों प्रायरश्चिता 
करंगे.! 

सब्राहमणअशय्यर- तेरे इस रास्ते पर चलने से यह मार्ग हे 
अपवचित्र हो क्बगा और इस पर जितने भी उच्च जाति के 
झोग चलेंगे उन्हें सूती: को शास्त्र की रं ति से प्रायश्चित करना. 
पुँगा,(साचवन्ता उली माग से कुछ आगे बढा हीं था कि अय्यर 
ने खींचकर पक लकड़ी उसफे सिर एर मारी, जिससे उसका 
सिर फट गया और खून बइने लगा। सावन्ता इसी बरी हालछ 

में कुछेक शाहंगोरों की सहायता से बिना कपड़ा लिये लॉोंट 

आया आर उसे इस द।लत में देख कर आश्चय्यं से लोगों ने 
संब हाल पूछा और उसकी दुःख की कहानी सुन. वहां एकत्रित 
सी पंचम अपने हिन्दू होंने से घणा्षा करने लगे । 

सीतला ( उपयु रू आपत्ति की दास्तनन सुनाकर सीतला 
ने कहा) महाराज | एक दुःख तो घरमे दो मरे हुआ का था दी 
वही. दमारे रोने के लिये कम न था,अब' तीसरो मुर्सीवत यदहकि 
भाई के ज़खर्मी होने व हमारे सिर पर ओर आगई, उम्धर्फी 
मरहम पट्टी कराने के खिये जब कोई डाकटर ( उच्च जाति का- 

होने के कायणः ) नहीं आया तो दमी खबने अपनी ग्रामीण बुद्धि | | 

( ज्ञानकारी ) फे अनुसार मरहम पट्टी कर दीं और उसे उसी ः 
झसकती हुई. हालत में छोड़कर स्मश्ान को. ओर चले गये 
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ओर दाह कर्म करके लोटने भी न पाये थे कि रास्ते में. दोडती: 
ओर हांपधी हुई स्त्रो ने आकर खबर दी कि उस जुखमी: भाई: 
को भी म॒त्यु हो गई हम हषममागे शक उसी अपने प्यारे ओर 
एक्क मात्र खाई का द्यद कम करके आर रहे है, घर में घुखने को' 
जीं नहीं चाहता, धर काटमे को दौड़ता स दिखाई देता है; 
इसीलिये महाखज' घर न ज्ञाकर आपकी शरण में आया हूँ। 
€ आत्मवेत्ता ऋषि ने उसकी दुःस्कितःअव॑स्था' ओर ऊूचच- जाति. 
हिन्दुओं का दलितों के स्ताथ दुब्यंबह्यर का स्मरण कस्ते! 
ओर दुःखित होते हुये: सीतला को खाच्त्वनाः देते हुये प्रमः सके 
बिठलावाः 
इसके बाद भीःसत्खंग में एकजित धुरुष स्वत्रियोँ में मे किलीं 
ने अपनी सम्पत्ति खोये जाने की-कथा' खुनाई ,किसी नें शभियोग! 
में हार जाने फी चर्चा की, ऊिंसके-परिणाममे अपन द्रिद्र हो: 
जाना वर्णन किया, किसी: ने बन्चु. बान्धवों* के दु्यबहार की: 
शिकायत की निदान इसी प्रकार के कथनोपछथन में संग कप 
नियत समय समाप्त:द्दोगया, ऋषणिके वजन: सुनने: का अवरलर 
क्रिसी कोः न मिला और क्रियास्मक- रुप से अईज़ का स्का: 
४ मरखिया ख्वानों वीं मजल्लिस” दीःबना रहा, आत्मबेला 
ऋषि ने अगले लंग में उपदेश देते का वचन देकर आज'फे 
खंग का कार्य सम्राप्त करते हुये, संग में. उपस्थित. नर नारियों 
को इस प्रकार का आदेश द्याः 
आत्मवेच्ा--बड़े से बड़े दुशख,बड़ी से बढ़ी सुसीबर्तों 
के कष्ट , करुणानिधान, फरुणाकर, करू शामय प्रभु के स्मरण 
से. कम. होतेः और जाते. रहते है। वही: अखदायों का 


क् 
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सहाय, निराधश्रितों का आश्रय, पनिरावलम्बों का अवलम्ब॒न है ! 
दुनियां के बड़े? वेच, डाक्टर, राजा महाराजा ओर 
साहकार प्रसन्न होने पर फेवल शारीरिक कल्याण का कारण 
बन सकते है परूनतु मानसिक व्यथा से वदयथित नर नारी के 
शान्ति का कारण तो वही प्रसु है, ज़ो इस हृदय मन्दिर में 
विशजमान है ओर दुनिया के लोगों की तरह उसका सम्बन्ध 
सनन्‍॒प्यों से फेवल शारीरिक नहीं किन्तु मानसिक » 
आत्मिक भी हीं, नहीं हे, जी भभ मे ज्ोीबों की रच्चा करत 
वही है ज्ञो वहाँ कबीर पंतगों तक की भी, रक्ता करता हें, 
जहां मजुय्यों की बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती,एक पहाड़ का 
भाग सुरंग से उड़ाया जाता है, पहाड़ के टुकड़े २ होजाते हैं 
एक टुकड़े फे भीतर देखते हैं कि एक तुच्छु कीट है, जिसफ्रे 
'धास कुछ दाने अन्न के भी एड़े हैं , बुद्धि चकित होजाती है, 
तके काम नहीं देता, मन के संकल्प: विकल्प थक ज़ाते हैं , यह 


कैसा चमत्कार है, हँम स्वप्न तो नहीं देख रहें हैं? भला इस 


कठोर हृदय पत्थर के भीतर यह कौर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? 
ओर उसको वहाँ यह दाने मिले तो कैसे मिले ? कुछ समझ 
में नहीं आता, मनुष्य के जब ऋन्तःकरण थक जाते हैं और 
काम नहीं करते तो चह आश्यय के समुद्र में डुबकियों लेने 
लगता है, श्रन्त में तके और बुद्धि का हथियार ड्राल कर 
मनुष्य बेखुध. सा हो जाता है । अनायास उसका हृदय भ्रद्धा 
ओर, प्रेम से पूरित हो गया, ईश्वर की इस महिमा के सामने 
'शिर झुक पड़ा ओर हृदेय से एक साथ निकल पड़ा.क्ि प्रभु 
खझाप विचित्र हो आप फे कांय भी बिद्चित्न हैं 











शक 


घ्क् सत्संग की कथा १३ 


कक 


आप की महिमा सबके में बुद्धि निकम्मी ओर मन 
निकम्मा बन रहा है आप ही अल्तिम ध्येय ओर आश्रय हो 
आपके ही आश्रय होने से दुःख, दुःख नहीं रदंते.। कष्ट, कष्ट 
नहीं प्रतीत होते । आपके हो आश्रय में आने से संग पे इन 
नर नारियों के सी कष्ट दूर होगे: 
(आत्मचेत्ता इतना ही कहने पाये थे कि संघ में से एक 
भक्त का हंदय गदुगहु हो गया आंखो से प्रेम के आंख बहने 
लगे, ब्रेम में मगन होकर अत्यन्त मधुर स्वर से, हृदय फे 
भीतरी तह में निहित भावों को, गाकश प्रकट करने लगा, ओर 
संग मे उपस्थित समस्त नर नारी कुछ इस प्रकार से मग्न 
हो गये ऊक्रि प्रत्येक को श्रपता दुःख कम द्वोता दिखाई देने 
 खगा):--- द ह 





छोक ६ 
एक भक्त+- व्वभेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुश्च सख्ला त्वमेव । 
व्वमेव विद्या द्वविणं त्वमेव , 
त्वमेव सच मम देव देव ॥ 
त्वमे्क शरण्य त्वमेक वरेण्य॑, 
त्वम्रेक्क जगत्पालकं स्वप्रकाशम । 
त्वमेक॑ जगत्‌ कठे, पात॒ प्रहत 
त्वमेक॑ पर निश्चलं निविकल्पम्‌॥ 
भजन 
वितुमात सहायक स्वामि सखा, तुमहीं एक नाथ, हमारे हो ४ 
ज्ञिनके कछु और अचार नहीं, तिनक्रे तुमहीं रखवारे हो॥ 
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१७ मृत्यु रहस्य हा 


कम नि "टली, उनम री मम" पैन समन - कटी कारक “ कक तनाव). कवि जननी पिफकान कह जरिए. 


प्रतिपाल करो सिंगरे जग को, 
अतिशय क्शा उर घारे हो । 
शुलि हैं हम ही तुम को तुम तो, 
हमरी खुधि नांहि बिसारे हो॥ द 
उपकारन को कहछ्लु अन्त नहीं छिन,ही छिन जो विस्तारे हो। 
महाराज महा महिमा तुम्हदरी समझे बिरले, बुध बारे हो॥ 
. शुभ शान्ति निर्केतन प्रेम निधे, 
मन मन्दिर फे उज़ियारे ही। 
यहि जीवन के तुम जीवन हो, 
. इन प्राशन छे तुम प्यार हो॥ 


तुम से! प्रभु पाय अताप', हरि कहि के अब और सहारे दो । 








तीसरा परिच्छेंद 
हसरा सथ 
संघ के संगठित हो जाने पर सभी नर नारी ऋषि वच॑न 
खुनने के जिज्ञासु हुये तब आत्मवेत्ता ऋषि ने प्रतिज्ञासुसार 
उपदेश प्रारंभ किये: क्‍ 
जगत स्वाथे मय है] आत्म बेचा ऋषि- जगव्‌ में 
प्राणियों के वियुक्त होने पर जो ठुःख अवशिष्ट परिवार को 
हुआ करता है , उसका देतु यद नहीं होता कि वियुक्त प्राणी 
उन्हें बहुत प्रिय था बल्कि असली कारण यह होता है कि 
वियुक्त ग्राणियाँ के साथ, अवशिष्ट परिवार के स्वार्थ, जुड़ 
थे, और वियोग सवा सिद्धि मैं बाघक होतो है, बल असली 
_ दुःख इतना ही होता है कि स्वार्थ द्वानि हुई, जिसे पुत्र का 
शोक है वह केवल इस लिये कि उसमे घुत्र को बुढ़ापे की लाठी 
समझ रकखा था। पत्र क्या मरा मानो डसके बुढ़ापे की लाठी 
छित गई अब चिन्ता केवल इस बात क॑. है कि बुंढापे में 
सहार। कौन देगा । जिसे माता पिता को दुःख है वह भी अपने 
ही स्वार्थ के लिये कि अब उसका पालन पोषण कोन करेगा । 
जिसे स्त्री का हुःख है वह भी केवल अपने ही स्वार्थ के लिखे 
कि जो सुख ख्री से मिल्ला करता था बह झाव नहीं मिलेश! 
अतः यहे स्पष्ट है कि जिसे मुत्यु का शोक ऋहते हैं. बह शोझ 
. असल में बन्घु वान्यवों फे लिये नहीं किन्तु अपने ही स्वार्थ सें 
बाधा पहुंचने से किया जाता है । 





# 


4 क्‍ स॒त्यु रहस्य 


याज्ववरक्य का उपदेश ] याज्षतवत्क्य ने अपनी एप्नी 


मैत्रयी को यही उपदेश किसने खुन्दर्र शब्दों मे दिया थाः-- 





नया अरे पत्युः कामाय पति जियो भवति; 
आत्मनध्तु कामाय पतिः व्रियो भवति ॥१॥ 
नवा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, 
अ'त्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥२॥ 

_नवा अरे पुताणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनह्तु कामाय पुत्राः प्रिया: भवन्ति ॥श॥ 
नया अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवति, 
आत्मतस्तु कामाय वित्त प्रियं मवति ॥७॥ 
नवा अरे धह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय मवति, 
शात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियः भ्वति ॥५॥ 
नया अरे छत्रस्य कामाय क्षत्र प्रिय भचति, 
आत्मनस्तु कामाय क्षर्त प्रिय भवतति ॥ 

नवा अरे लोकानां कामाय ल्ोकाः प्रिया भवन्ति; 
घझात्मनस्तु कामाय लोका: प्रिया मबन्ति ॥७॥ 

नवा अरे देवानां कार्मांय देवा त्िया भवन्ति, 

अआत्मनस्तु कामाय देवा: प्रिया: भवन्‍्ति ॥०॥ 

नया अरे भूसानां काम्राय भूतानि थियाणि सचन्ति, 

आत्मनस्तु कामाय भूतानि पियाखि अवन्ति हा 

नवा अरे सर्वस्य कासाय सर्व प्रियः मवति, 
आत्मनस्तु कामाय सर्व, प्रिय भबति॥शणा 
( बृहदारणयकोपतियद्‌ ७ । ४ । 5) 


दूसरा सत्संग १७ 
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“याज्ञवरक्‍्य  --अरे मेत्रेय |! निश्चय पति की कामना 


फे लिये पत्नी को पति प्रिय नहीं होता किम्तु अपनी कामना 
फे।लिये पति प्रिय होता है ॥१॥ निश्चय *्सूर्या को कामना फे 
लिये पति को भार्या प्रिया नहीं होती किन्तु अपनो कामना के 
लिये ही भार्या प्रिया होती है ॥र॥ 

निश्चय पुत्रों की कामना के लिये (माता पिता को) पुत्र 
प्रिय नहों होते किन्तु अपनी कामना के लिये ही पत्र स्यि 
होते हैं ॥३॥ 

निश्चय घन की कामना के लिये ( मनुष्य को ) घन प्रिय 
नहीं होता किन्तु अपनी कामना के लिये घन प्रिय होता हे॥७॥ 

निश्चय ब्राह्मण की कामना के लिये (मनुप्य को) ब्राह्मण 
प्रिय नहीं है, किन्तु अपनी कामना के लिदे ब्राह्मण प्रिय 
होता है ॥४॥ 

निश्चय ज्ञत्री की कामना फे लिये ( मनुष्य को ) कछ्तत्रिय 
प्रिय नहीं होता किन्तु अपनी कासना छे लिये क्षत्रिय प्रिय 
होता है ॥॥ क्‍ 

निश्चय छोकों की कामना के लिये (मनुष्य को) क्षोक प्रिय 
नहीं होते किन्तु श्रपनी कामना फे जिये ही क्ोऋ £ य छोते दे॥७। 

निश्चय देवों की कामना के लिये ( मनुष्य को ) देव प्रिय 
नहीं दोते किन्तु अपनी काग्रता के लिये देव (विद्वान) प्रिय 
होते है ॥८॥ 

निश्चय भूतां (प्राणी-अप्राणी ) को कामना के सिये 
६ मनुष्य को ) खूरू धय नहीं हते किन्तु अपनी कामना के 
लिये ही भ्रूत ईप्रय होते है ॥&६॥ 








शुप मृत्यु "रहस्य 
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 निएशयय सब की कामना के लिये (सझल्तुर्ष्य को) रब प्रिया 

नहीं होते किन्तु ऋफ्नी कामना के लिये दी खब कुछ द्रिय 
होते हैं [० 

मृत्यु का दुखः] आत्वेत्ता-इस सम्पूणं डपदेश का 

सार यही है कि समह्त पाखी और अ्रमाझी केदल अपनी ही 


कामन्यके छिये मजुष्यको प्रिय होतेहे।यरि मनुष्यमें किसी प्रकार 


से यह योग्यतः झ्ाजाये कि कह अपने सम्बन्धियों, ख्वी पुजआादि 
के साथ जो उसने स्वार्थ कामना जोड़ी हुई है उसे पृथक कर 
लेदे तो क्या उस समय मी मनुष्य को किसी को म॒त्यु का दुख 
हो सकता है ? इसका निश्चित उत्तर यह है कि फिर दुष्ख 
केसा ? दुःख तो सारा रुूदार्थ हानि ही का होता हे-यदि 
वियुर और अवशिष्ट दोनों के बीच मे स्वार्थ का सम्बन्ध न 
होतो फिर किसी को मुत्यु क्लेशित नहीं कर सकती | जगतमें 
धतिदिन सहस्यों मनुष्य उत्पन्नदहोते और मरते है। परन्तु दमे न 
उनके पेंदा होने का हब दोतः -ओंर न उनके मरने का शोक | 
क्यों हु ओर शोक नहीं होता ? कारण स्पष्ट है कि उनकी 


_ उत्पक्ति के खाध हम स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं जाड़ते इस्त लिये 
बनके जन्म का हमें कुछ भी हर्ष नहीं होता और चूंकि उनफरे 


जीवनों फे सोथ हमोर/ स्वार्थ भी जुड़ा हुवा नहीं होता इस 
लिये उनके जीवनों की समाप्ति ( मृत्यु ) का भी हमें कुछ 
शोक नहीं होता। न्‍्यूयाक, लाइन, पैरिस आदि नगरों में प्रश्नि 
दिन सैकड़ों मनुष्य मरा करते है क्‍यों हम उनका मातम नहीं 


करते ? केवल इसी लिये कि उनसे हमारे स्वार्थ का कुछ भी 


न 


हल 


इुसरा! सत्संग श& 


आदी की की 





2... (जननी लक. / का तह आर किक जल उपक्रम 70” जम जन 3 0आं वजनी किमी २ जलन 





कफ 





सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु न्‍्यूयाके आदि नगरी में सेकड़ो भजु- 
ब्य होंगे जी उनके मरने का शोक करते होंगे । क्यों शोक करते 
हैं! इस लिये कि उनका स्वाप्थें उन भरने चालौ के साथ 


जुड़ा हुवा होता है । निष्कर्ष 'यह है कि मुत्|यु शोक का कारण 


झरुवार्थ और एक मात्र स्वार्थ है-इस लिये स्वार्थ पय है इसपर 
घर थोड़ाविचार करना होगा: 





म ः 


है £ हर 


चौथा-परिच्छेद 
धर नी घी मिल 
“स्वाथ-मीमांसा' 
आत्मवेत्ता-स्वाथें का तोत्पर्य है ( स्व+अर्थ ) अपनी 


कामना, अपनी गरज-“स्व” ( 5७7/ $ झोर आत्मा पर्थ्याय 


चाचक हे-दोनों का एक ही अर्थ है इसलिये “अपना अथ ” या 


' “अपनी आत्मा का अर्थ”; इनमें कुछ अन्तर नहीं हे यह दोनों! 


समानाथंक पद हैं । 
स्वार्थ तीन प्रकार का है;-- ु 
स्वार्थ के भेंद] (१) उत्कृष्ट (२) मध्यम(३)निकृष्ट। उत्कृष्ट 
ध्वार्थ वहहे जिसमें आत्मा स्वच्छुरूप में रहकर अ्रंपने अर्थ की 
ओर प्रवृत होता हे-(२) मध्यम स्वार्थ वह है जिसमें आत्म 
मन ओर इन्द्रिय से युक्त होकर सम्मिलित अर्थ की सिद्धि 
करता है (३) निकृष्ट स्वार्थ हे वह जिसमें आत्मा मन और 


इन्द्रिय से युक्त होकर ममता के वशीभूत होकर सस्मिलित 


अथ की सिद्धि करता है। यही निदकूष्ट स्वार्थ है जिससे मनुष्य 
को मृत्यु फे दुःख से ढु:ःखी होना पड़ता है। प्रत्येक प्रकार का 
ह्वा्थं ठीक २ समभा जो सके इसलिये उसका कुछ विवरण 
यहाँ दिया जाता है+-- 

उन भेदों का व्याख्यान | आत्मा की दो प्रकार की 
वृति होती हैं एक का नाम हे अन्तमुक्षी चृति दूसरे को बहि- 
मुंख वुति कहते हैं | अन्तमुंख वुति का भांव यह है कि आंत्मा 
फेवल, आत्म।-+-परमात्मानुभव में एतदो इसीको निदिध्यात्षन 


मृत्यु रहस्य घर 
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( २८०।००४४०४ ) कहते # | इसी का नाम श्रेय था निवुश्ि- 
सागंहे | परन्तु जब आत्मा अपने सीतर नहीं किन्तु बाहर काम 
करता है तब बढिसुंखवृन्ति वालां कहलाता है । उसका क्रम 
यह है कि आत्मा बर््धि को- प्रेरणा करता है, ब॒द्धि सन का, मन 
छानेन्द्रियों को गति देता है; इन्द्रियां विषय में प्रवृत्त हो ज्ञाती 
हैं इसी को श्रवण श्रीर मनन कहते हैं, इसी का नाम प्रेय या 
प्रवृत्ति मार्ग है । 
प्रतनत्ति और निदत्ति मार्ग | मलुष्य के लिये इत दोनों 

मागों' की उयोपर्ता है। यदि यह दंनों मग क री ति सो 
काममे लाये जावे तो प्रवृत्ति मार्ग निवृसि का साधक दोता 
है। उपनिषदों में जहाँ प्रवृत्ति माग वी. निन्‍दा की गई है उस 
का भाव केवल यद है छि-जो मनुष्य फेयल प्रवृत्ति मार्ग को 
हो ऋपना उद्देश्य बना कर निवृत्ति मार्ग की अवदेलना करते हैं 
थे ही उपनिषदों को शिक्षानुसांर घिरस्कार के योग्य होते हे । 
इस बात को डपनिषदों ने असंदिग्ध शब्दों में कहा है देखोः-- 


न साम्परायः प्रतिभाति बालम्पमाचन्त वित्तमोहेन मृदम्‌ | 
अय लोकों नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवंशमापथते मे ।। 
क्‍ ( कठोपनिषदु २। 5 ) 

अर्थात्‌ अज्ञानी घुरुषों कोज़ो प्रमादश्स्त और घन फे 
मोह से मूढ दो रहे हैं परकोक की बात पसन्द नहीं आती। 


ऐसे पुरुष जो केचल इसी लोक. को मानने वाले (प्रवृति मार्ग- 
गामा) हैं और परलोक /निद्वति मार्ग) को नहीं मानते, उन्हें 
बार २ मृत्यु का झ्राल बनना पड़ता हैं। परलोक का. विचार 


हाँ 
हो 
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ड़ जो फेबल इसी लोक को अपनी सब कुछ खमफते लगते 
हैं, उन्हे सांसारिक मोह जकड सैता है, और प्रोहग्रस्त हो 
कर उन्हें झपने उद्देश्य से भी पतित हो जाना पडता है ।इस 
. विषय में एक बड़ी शिक्षात्रद आख्यायिका बारद्‌ को हैः-- 
. नारद को एक आख्यायिका ] एक वार नारद ने कृष्ण 
भहाराज़ की सेवा में उपस्थित होकर उनसे आत्मज्ञान प्राप्त 
करना चांदी | महाराज ले उन्हें अधिकारी नहीं समझा और 
इसी लिये उन्हे आत्मोपदेश नहीं किया। दुसरे अ्रवसर पर आ- 
कर मारद ने फिर वही प्रश्न किया महाराज ने उत्तर न देक 
नारद से कहा कि चली कहीं भ्रमण कर आधे । नारद 
प्रखञता से रज़ामंद हो गया ओर इस प्रकार दोनों चल दिये । 
कुछ दूर पहुंच कर एक ग्राम रिखाई दिया। कृष्ण ने नारद 
से फदा कि जाओ इस प्राम से पीने को पानी हे आओ । 
झारद्‌ चले गये | एक कुय पर पहुंचे जददाँ कुछ स्त्रियां पानीं 
भर रहीं थी | उनमें एक झति रुपवती सुशौला कन्या भी थी 
मारद ने उस से जल मांगा , उसने बड़ी प्रसन्नता से नारद 
को जल दिया। परन्तु नारद जल लेकर बहां से चले नहीं शोर 
जब वह कन्या जब लेकर अपने घर की झोर चली तो उसफे 
पीछे हो लिये | कन्या ने घर पहुंच कर अपने पीछे त्तारद को 
आता देख कर समझा कि यद वह्मचारी भूखा प्रतीत होता हे, 
ड्सने आदर से नारद को बिठला कर भोजन कराया, परन्तु 
नारद भोजन करके भी ब्रहां से नहीं टले | इसी बीच में कन्या 
क्रा पिता जो कहीं बादर गया हुआ था घर आया और 
उसको नारद से भेट हुई । जब बात .ढंग की होने छगी, तब 
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लारदेने खुझ़बखर समझ कर कन्यों के पिता से कद्दा, कि इस 
कन्या का वि-ांहे मेरे साथ कर दो । कन्यो फे पिता ने योग्य 
बर समझा कर विवाह कर शिया | उसे कन्या के सिचा घर 
में ओर कोई बालक मा रू नहीं थी, इस लिये कन्या फे पिता 
ने नारद से कहां कि यहीं रहो | नारद उसी घरमें प्रसं्तासे 
रहने लगे कुछ काल के बाद पिता का देंहान्त होगय।, अं यंदे 
युगल डस घरमें मालिकफे तौर पर रहने लगे। ग्रहस्थध्र्म का 
पालन करते हुवे नारद के दोते दं।ते तीन पत्र हो गये । इसी 
बीच में वर्षो अधिक होने से बाढ आ गई ओर पानी गांव मे 
भी आ गया ओर आम निवासी अपने २ घर छोड़ कर 
ज़िघर तिधर जाने छगे । नारद को भी कहीं चलने की चिन्ता 
हुई और उन्ह,ने अपने छोटे वो बच्चों को कन्धों पर॑ बिंठलां 
कर एक बंड् पुत्र को एक दाथ से पकड़ा ओर दूसरे दथ से 
री का हॉथ पऊंडु कर पांनो में चंज् दियें। पानी का जोरे 
था पुत्र अपने को सम्भाल नहीं सका, उसका हँ।थे नारद के 

हाथ से छूट गया ओर वह पानी में बंह गया। नारदूँ अपनी 
. +िविशता देख कर किसी प्रकार सनन्‍्तोष करके आगे चलन दिये 
कि पानी ने फिर ढकेला ओर नारंद गिरने को हुये परन्तु 
किसी तरह॑ से उन्होंने अपने को तो खम्भाह्ा परन्तु इस 


संघषण में उनके कन्बों से बाकी दोनों पुत्र भो पानी में गिर 


कर बह गये । क्‍ 

... अब उनके साथ फैवल उनकी ख्री रह गई । नारद को उन 

पुत्रों के बहने का दुःख ते बुत हुवा परन्तु किसी प्रकार 
झपनी झी और अपने जी को समझा कर चल दिये कि री 
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तो मौजूद दी है और भी पुत्र ही ज्ञाबुंगे | जब वे दोनों दु:खित 
युगल इस हार जांरहे थे कि पानी की एक प्रबल भपेदे ने स्त्री 
को भी बहा दिया। नारद बहुत दृष्थ पाँच मार कर किसी 
प्रकार पानी से निकल कर डसी स्थ्यन 'पर पहुंचे जहाँ से 
कृष्ण महाराज फे ल्लिए पानी लेने प्राम को चले थे, तब 
उनका माया मोह छुटा ओर वह वहीं परश्चाताप कश्ने लगे कि - 
में आम में किस कामफे लिये गधा था और घद्यां जाकर किस 
गर्ल में फंस घंय॑; । परन्तु “ झब पछुताये का होत है 
 बिडिया चुग गई' खेत '? । 
आख्याधिका कितनी अच्छी शिक्षा देती हे कि मनुष्य 
द जब उद्देश्य को भुला कर संसार के माया मोह में फंस जाता 
है तब उसकी णेसी ही दुदंशा होती है जैसी नारद की हुई। 
इस लिये उपनिषद ने शिक्षा यह दी है कि मल्ुष्य को श्रेय 
मा को शुरो कर, केवल प्रवृक्तिमांग को अपना उद्देश्य नही 
बना लेना चाहिये । किन्तु प्रवृत्ति और मिवु्ति दोनों को उनका 
डच्चित स्थान देना चाहिबे तभी मनुष्य का कव्याण हो 
सकता है । 
इस पर कोई कह सकते हैँ कि उपनिषर्दयों ने जिस प्रकार 
प्रतृच्चि की निन्‍दा की है उसी प्रकार केवछ निवति की निनन्‍दा 
द क्यों नहीं की ? इसका समाधान यह है कि महुष्य प्रवृत्ति मे 
ते। उत्पन्न ही होता है वह उसे अनायास सिद्ध होती है। 
- परन्तु निवत्ति माग यत्यामाव से प्राप्त ती नहीं हो. सकता। 
कोई मनुष्य सीधा नितु क्त में. नहीं आ सकता उसे सेव 
प्रतृत्ति से हो निवति में आना पडता है। जब कोई प्रपुम से 


म्त्यु ग्ह्र्स क्‍ घ्षूं 
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निवत्तिपथगशमी हो हो नहीं सकता तो फिर केबल न्थवित्ति 
थ के ल्लिए उपनिषदों को कुछ कहने को श्रावश्यकता ही 

दया हो सकती थी । हे ड 

सन्ताप कुमार-फिर कया <येपं ने नचिकेता से कदा 
कि “विद्याभ्ीप्सिनं नचिकेत संमन्ये” अर्थात्‌ मैं नचिकेता को 

श्रेय (निबृ क्ष) पथ गापी म.नता हूं ! 

आत्मवेत्ता- इसका भाव यह है कि यम्र ने नचि४छेता 
को समभा कि वह अ्रयमाग का निरादर नहीं करता किन्तु उसे 
मुख्य समझ कर प्रवृत्ति माग से जिस में नचिकेता था ही. 
निवृत्ति माग में जाने का इच्छुक है । 

आत्मवेसाऋँषि-_( फिर अपना व्याख्यान प्रारंभ करफे 
बोले ) निवुत्ति और प्रग्नत्ति मार्ग को ठीक समफ्माने फे लिये 
अवस्थाओं का झान होना आवश्यक है जिनका विशष वरशन 
तो उपयक्त स्थांन पर किया जायगा परन्तु उसका बहुत 
स्थूल वर्णन यहां दिया जाता है।-- द 

अत्रस्थाये | अवस्थाय तीन हैं (१) जाय॒त (२) स्वप्न 
(३) खुघुत्त । इनमें से जब मन ओर इन्द्रिय दोनों अपने २ क्र 
से अपना २ काम करते हैं, तड उसे जाप्रतावस्था कहते हैं । 
घरन्तु जब इन्द्रिय' का काम बन्द होकर फक्रेवल मन का ऋम 
जारो रहता हँ तब उसे स्चव्ृष्तावस्था कहते है, आर जब फेवल 
शात्मा अपने ही भीवर काम करता है, ओर सन का काम भी 
बंद हो जाता है, तब उस अवबस्या को रसषत कहते है। - 
विदूत्ति प्रचृत्त मागां हर उसवो साथ ही ज्ञाशुत, स्वप्नादि | 
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आवश्याओं पर विकार करने से स्वार्थ के भेदों का कुछ रूफ 
समफ; में आता है जब जागृत में सुजुछ्तावस्था वी सी: अवस्था 
हो जाये अर्थात्‌ मन्न'और इन्द्रिय बिलकुल निष्क्रिय दो ज थे 
सब बह स्वचाथ का उत्कृष्ट रूर होता है परन्तु जब मन ओर 
म्द्रिय दोनो या, फेवल माना काम; करे परन्तु ममता फे वशः 
में न हो तो यह' स्वार्थ का मध्यम रूप होता है। स्वार्थ का 
निरकूष्ट रूप समभने के. लिये ममता व ज्ञान होना चाहिये-- 
 मम्नता क्‍या है] वेद और उपनिषद्‌ की शिक्षा यह, है 
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का 


के मनुष्य संसार को प्रत्येक वस्तु को ईश्वर प्रदूत समझ कर 
प्रयोग में. लावे,* इसका फल. यह होता है फि. संसार को 
अत्येक वस्तु के लिये मज॒ुष्य की भावना यह दोती है कि वह 
डक वहीँ हे-किन्तु ईश्वर की है और प्रयोग और फेचलछ 
अ्योग छ े लिये उसे मिली हुई है; ओर इस आस्था में स्वामी! 
का श्रधिरार है कि अपनी वस्तु जब चाहे ले ले। प्रयोक्ता को 
उल्लके देने में “क्िन्तुपरन्तु'' करने की गंजाइशः नहीं रहती | 
उदाहहरुण फे ये कल्पना करो कि रामदत्त का एक एस्तक 
है ओर उसने पढ़ने न छिये सन्‍तोषकुमार को विया | सन्तोषः 
कुमार उस पुस्तक को पढ़ता है याद पुस्तक. उसे बहुत रुचि- 
कर मालूम देदी है। ओर उसका जी नहीं चांहता कि समाप्त: 
करने से पहले छोड़े । परन्लु धुस्तक के समाप्त द्वोने से पहलें 
पुप्तक को स्वामी रामद्त्त को उसकी जरूरत पड़ी और 
'रामदच ने एस्तक सन्‍्तोषकुमार से मांगी। अरब बतलाओ कि 





& तेन त्यक्तेन मुंजीया ! यज्ञुवेद्‌ अध्याय ४० मन्त्र १ 


छ् 
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सनन्‍्तोषकुमार का कया कतेब्य है।डसे वद पुस्तक रामद्‌ | 
को दे देनी चाहिये या नहीं ? 
जयधिह-अवश्य दे देव! चाहिये, " 
कृष्णादेवी-उसे दे दी नहीं देनी चाहिये किन्ते प्रसन्नतः 
के साथ धन्यवाद पूर्वक घुस्वक को ल्ौटाना चांदिये '* 

क्‍ आत्पवेत्ता--ठी क है। आप लोग्ज का उचसर यथार्थ है 
परन्तु एक बात बतलाओ कि यदि खन्‍तोषकुमार यह झुलाक- 
कि पुस्तक का स्वामी रामदल है यह कहने और समझते 
ज्ञगे कि यह पुस्तक मेरा है और पुस्तक रमद्त्त को न॑ लोटावे 
तो इसका फल क्या होगा ?  म् 

कृष्णादेवी-रल का फल यह होगा कि पुस्तक को तो 
वह बल्ल पूत्र& छीन कर ले लेगा, क्यों कि पुस्तक उसका हे. 
खसनन्‍तोषकुमार को पुस्तक छिन जाने छे व्यर्थ दुःख उठाना 
पड़ेगा ॥ गा बिक 
आत्मवेचा-अच्छा बोर विधि है जिससे सनन्‍्तोष कुमार 
इस दुःख उठाने झती बच छातवे । द 
ज््यसिह-प मात्र उपाय यह हे कि लबन्‍्तोषकुमार 
प्रसन्नता से पुस्तक को पुस्तक फे स्वामी को छोटा देवे ! 
आत्मवेत्ता-ठीक है। खन्‍्तोषकुमार को इस उदाहरण 
में ठुःख क्यों उठाना पड़ा * रा 
क्‍ कृष्णादेवी-फैचल इसलिये कि उसने पुस्तक फे संबंध 
. अं यद भावना पैदा करली थी कि पुस्तक मेरा है, _ रा 


जा शक 
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मृत्यु के दुःख का करण ममता +आत्मपेत्ता-टीक हे 
इसी भावना का नाम “ममता” है, पसतक फे सद्ृश संसार की 


के, 


बन्धु, बांधव सभो शामिल हेंरंश्वर के हैं श्लोर मनुष्य का 


फेवल प्रयोग के लिये मित्ने है, उन्हें ईश्वर जब भी लेना चाहे 


प्रयोक्षा को प्रसन्नता से लोटों देने राहिये; यदि प्रयोक्ता 

उसमें मस्तता का सम्बन्ध जोड़ कर कि यह घन मेरा है, 
5 6 धो धम हे हे रे 

संपत्ति मेरी है है, राज्य मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्र मेरा है इत्या- 


दि, उन्हें न देनी चाहेगा ता भी पुस्तक के स्वामी के सहृश- 
इन वस्तुआर का स्वामी इंश्वर उन्हें बल प्रयोग करके ले लेगा, 


ओर उस समय श्ंतोषकुमार की भांति प्रयोक्ता को क्लेश 
भोगना पड़गा-क्या यह टीक है 


“रामदस आदि सभी उपस्थित गण” एक रुवर से बोले 
कि हां ठीक है-- 


आत्मबेत्ता-तो क्‍या यहाँ कलेश ऋषप छोग नहीं भोगः 
रहे हे ? क्‍ द क्‍ जा 
उपस्थित गण-नीची गर्दन करके प्रथम चुप हो गये 


फिर आत्मवेचा के दुबारा चूछुने पर बहुत धीमे स्थर से बोले) 
ठीक है-यही क्लेश हमभी भोग रहे हैं । 


आत्मव त्ता-फिर जब आप समझ गये कि आप 


अचुचित रीति से ममता फे वंश होकर कल्लेश श्ोग रहे हैं, तो 
. प्रसन्नता के साथ इस कलश को दुश् कर देना चाहिये, मनुष्य 
समता दी के वल्ष में होकर तो इस प्रकार फे कार्य्य करता है 


हल 
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जिससे उसे दुःखी हाना. पड़ता है इसी ममता: के वश; 
में होने का नाम निरृष्ठ स्वांथ है । यद्दी निकृष्ट स्वार्थ: है। 
जिससे मनुष्य को धन संपत्ति के चले जाने या बन्धु बांधवों की 
म॒त्यु से दुःख उठाना पड़ैता है।इस के सिचा एक बात और भी: 
है यदि कुछेक लोगों के. कथनानुसार इस प्रकार दु/खित और 








शी 


मृत्यु रहस्य 





कलेशित होने को गई वस्तु' की पुनः प्राप्ति का: यत्ष माना 
जावे तो भी यद्द यत्न बृथा है। यह बात पिता पुत्रादि के 


सम्बन्ध को. वास्तविकता का ज्ञान दोने. से स्प्ट होगी.। 
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“पौचवां परिच्छेदँ 7 
(सम्बन्ध का वास्तविक रूप) 


पिता, पुत्र, बन्घु-बांधवों फ़े सथ्वन्ध का वास्तविक रूप 
क्या हे--यहं बात जानने के लिये सम्बन्ध की सत्ता पर 
विचार करना चांहिये। क्‍या पिता पुत्र का सम्बन्ध दोनों की 
आत्माओं में है? उत्तर यह है कि नहीं, क्‍योंकि पिती पत्र 
सम्बन्ध फे लिए आय का भेद अनिवाय है| परन्तु आत्मायें 


खब एक सदुश नित्यहें । उनका न आदिहे ओर न अन्त । इसः 
लिए यह सम्बन्ध आत्माओं में, आय का भेद न होने से 


नही हो सकता | फिर क्या संघंध शरीर और शरगीरों में हे ? 
नही यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि मरने फे बाद भी शरीर 
बाकी रहता है पश्नतु कोई उसे फिता या पुत्र समभाकर घरमें 
नहीं रखता । किन्तु शरीर से आत्मा के निकरूते ही जबकि 
उलकी सत्ता शरीर से “शब” हो जाती है, यथा संभव शीघ 
दाह करने की प्रथ्येक चेष्टा किया करता है। यदि शरीर ही 
पिता या पुत्र हो तो उसके दाह करने से फ्तिया पुत्र फे 
घात का पाप दाद करने वालोको होना चांदिये। परन्तु ऐसा 
नही होता किन्तु शव का दाह कतेव्य (१)ओऔर< पृशय(२)क्तलायए 





(१) भस्सान्त ७४ शशरीरस (यज्ञु०७४। १०) अ्रथांत्‌ 
शरीर के लिये अ्रन्तिम कृत्य भस्म करना हे-इसी लिये इस 
संस्कार का नांस अन्य्येष्ठि अर्थात्‌ अन्तिस यज्ञ रकखा गया 
है-इसो कौ नसमेथ भी कहते हैं । 

(२) एतडे परम तपोयतल्‌ प्रेतमरएयं हरन्ति । एसढहो 
परमन्तपोयत्‌ प्रेतमग्नावभ्याद्त्रीत । (बुहदारणयकोपनिषद्‌' 
ञआ० ५ ब्रा० ११ क० १) अथवाः शव का श्मशान में ले ज्ञाना 
झोर उसका दाह करनो साधारण तप नहीं किन्तु परम 


ह क्त्पु ६8 -++5% 





लिल्यद स्पष्ट हे कि पिता पंत्रादि का सम्बन्ध न॑ तो 
फेचल अस्मा परमात्मा में है ओर न फैवल शरीर शरीर में। 
फिर यह सम्बन्ध किसमें हे ! इसका उत्तर यंह है कि यंद 
खंबंद शरीर और आत्मा के संयोग होने एर स्थॉपिंत हेला 
आऔरं वियोग हेने पर हट ज्ञांता है। आत्मा ओर शरीर के 
सयोग का भाम ही पिता पत्रादि हुवा करता है। एक ग्रहरूुथ॑ 
के घर में पंत्र का जन्म होता हे | इस जन्म होने को अर्थ कया 
है? शरीर छोर आत्मा को संयोगं,इसी संयक्त द्रव्य का 
लाम ही पत्र देता है ! इस प्रकार जब शरीर ओर आत्मा के 
संयोग का नाम ही पिता पूत्रादि हुंवा करता है तो इस 
सम्बन्ध के टूट जाने पर इसे खम्बन्ध की समाप्ति हो। ज्ञाती 
है। यह परिणाम निकालना अभिंधाय्यं है। इस प्रकार जय मंत्युं* 
(ओऔरीर और आत्मा का जियोग) हेने पर सम्बन्ध टूट जाता 
ज्ञातां है श्रोर पिता पत्रादि की कोई सत्ता बाकी नहीं रहती 
तो किर हःखित शओ्रोर केलेशित होना रूप यंत्तन किसको पंन 
धोण्ति के लिये किया जा सकता है ? द 
एँक फुरसी के कवि “उर्फी” ने बहुत अच्छी तरहे से इसी 
सिद्धान्त के अ्र्दधित करने का यत्न किया है | उसने लिखा हे 
कि यदि रोने से प्रियतम मिल जाता तो सती वर्ष तक इंसी 
आशा में रोया जा सकता हे (१) निष्कष यह हे कि मरने पर' 
मरने वाले के लिये रीना पीटना, ढु:ःलिंत और क्लेशित होना 
ब्यथ ओर स्ंधा अनावश्यक है बल्कि इसके [विपरीत 
अवशिष्ठ परिवारको यह सेचते हयथे कि एक घस्तु इंश्चर 
गे थी उसने उसे जब चाहा ले किया ओर उसके इस प्रकार 


हे 
झश्‌ सम्बन्ध का वांस्तोवक रुप 
उस वस्तु को ले लेने से हम पर जे उस से सम्बन्धित, 
उत्तरदायित्व झूप योक था, कम हेागवा ओर परिणाम में 
“दम आंशिक स्वतन्ञता प्राप्त हुई; इस स्क्‍तनन्‍्तता की प्राष्ति 
के लिए हुं करना चाहिये न कि मातम । 
आत्मप्रेत्ा कटणि ने यहां पर अपना उपदेश समाप्त 
*किया। उपदेश की-समाष्ति-पर श्रोतार के मुंखड़ी से एक 
अंकार की गस्भीरता प्रकट हे। रही थी ओर जितने थे ढु:खित 
थे उसका बहुत अंश दूर है| चुका था ओर बांकी रहे दुःख 
की भी निस्खारला समभते हुये उसके दूर करनेके लिये वे यत्न 
“बान्‌ प्रतीत दाते थे , ओर जो कुछ उन्होंने उपदेश सुना था 
डखसपर विचार करते हुये और भी कुछ उण्देश शंकाओं के 
समाधान रुप में, खुनना चाहते थे | इसी उद्दश्य से श्रोताओं 
में से एक थाल उठा; 
प्रंमतीर्थ (इस उपदेश के लिए कृतशता प्रकाशित करते 
करते हुये एक प्रश्न करता है) आपने जो बेद की शिक्षा यह 
बतलाई है कि मृत्यु का दुःख केवल्ल ममता का परिणाम है तो 
क्या इस का तात्पय यह है कि मुत्यु दुःखपद ही नहीं है 
ओर मरते से मरने वाले को कुछ क्लेश ही 
लदही छोता ॥ 
आत्य वेत्ता-दों यद ठीक है कि स्वयमेव सत्य फ्लेश 
अद नहीं है। और आगामी खंघ में इसकी शिक्षा फे सम्बन्ध में 
कुछ कही जायगा | 
. (0?फार्सी काशर प्रकार है... 
डरफी अगर थ॒गिरिया मसबस्सर शदोी विसाल!। 
सदुसारू मे तमा व तमन्ना गिरीस्तन 





(२ छ्टा परिच्छेद हैँ 
“अोसरा संघ” 


/ मृत्य का वास्तविक रूप 
झुन्दर और सुद्ावनी तपी भूस में जहा ुख ग्रौर शान्ति 
का वायु प्रवाहित होरहा है आत्मवेत्ता ऋषि व्यासासन पर 
. विराजमान हैं। अनेक नरनारी एकत्रित हैं और प्रत्यक के 
हुदय में एक विलक्षण प्रकार की उत्सुकता है कि आज थे 
अश्नों के प्रश्न जगत्‌ के महत्तम्‌ प्रश्न, मृत्यु के प्रश्न 
फे संबध में एक ऐसे मद्दापुरुष से कुछु सुनने का सौभाग्य 
'धाप्त करने वाले हैं जो प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहने का 
अधिकारी है ओर इसलिये प्रध्येक नर नारी टकूटकी बाँघे 
_ हुबे ऋषि को ओर देख रहे हैं कि कल मुखारबिन्द से उपदेश 
आरंभ होता है - 
आत्मवेत्ता -ऋषि ने अपने मौनबुत को तोड़ा शोर संघ में 
उपस्थित वर नारियों की डपदेशामृत खुनने की उत्सुकता का _ 
अनुभव करके इस प्रकार कहना शुरू किया :-- 
.._ आत्मवेत्ता मृत्यु क्या, है इसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
की बाते अनेक सम्प्दायों में प्रचलित हैं| परन्तु जीवन और 
म॒त्यु का बास्तविक रूप यद है कि अनेक नाड़ी और नसों 
से बने हुये शरीर ओर अमर आत्मा के संथोग का नाम 
जोवन है और उन्हीं के वियोग का नाम मृत्यु है। अपने २ 
स्वरूप से जीवन ओर मत्यु कोई ऐसी वस्तु नहीं हैँ जिनमें 
उत्तरदायित्व पूर्ण कतृत्व का आरोप किया जासके बे एक 


फ् 


छः 


डे मुँत्पु रहस्यों 
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प्रकार की क्रियाथ हैं ओर "इसलिये उनफे परिणाम पई- 


ध्यान वेंकर उन्हें दुःख था सुखंणद कहा जाता है। यहें। मंत्युं 


के सम्बन्ध में कुछ कहना है । 

“पर्य शखप्रद ह्‌ ? सब से पहिली बैत जो मृत्यु के 
सम्बन्ध में समभलेने की है वह यंह है कि परिणाम की 
दृष्टि से मूँय हुःखप्रदे नहीं किन्तुं खुखधंद है | मुँत्यु किस 
प्रकार सुखप्रद्‌ है? यह सिद्धान्त कुछ व्यारूंथा चं।हता है 
और वह व्यारंया इस प्रकार है ;--- जीवन श्र मृत्यु को 
दिन ओर रात फे सद्ृश कहां जाता है। यहँ संभी जानते हैं 
कि दिन काम ओर रात्रि आराम करेने फे छिये हे। मनुष्य 


दिन में काम करता हे। काम करने से उसके अन्तःकररां 


(मंन बुद्धि आदि) ओर वाह्य करण आंख नाक हाथ पांच 
आदि सभी थक कर कोम करने के अयोग्य होजाते है ओर 
तब वह कुछ नहीं करे सकता | इसी प्रकार शक्ति का हास 
होने पर रात्रि आतीडहैे | दिनमें जहाँ मलुष्य कीशरीर के भींतर 
और बाहर की सभी इन्द्रियाँ अ्रपना २ काम तत्परतो स॑ 
करंती थीं। अब रात्रि आने पर मनुष्य गाढ निद्रा में सो जाता 
है और अन्तःकरण कया, और वाह्यकस्ण कथा सभी शॉन्‍न्त' 
कोर पुरुषाथ रहित होजाते हैं । काम करने से बदाँ शक्ति 
ख़च होकर कम होती है काम न करने स॑ खच्च बन्द होजाने 
से शक्ति पनः एकल होने लगती है इस प्रकार ख्च हुई शक्ति 
को पुनः देकर रात्रि चलो जोती है। फिर दिन आने पर 
मनुष्य प्रुषाथमय हेकर उस एकत्रित श्क्ति को व्यय कर 


मत्य का वास्तविक रुप थे 
डालता है । फिर रात्रि आती है और वह पनः शक्ति का 
भंडार भर देती है। यद क्रम अनादि काल से चर्ता आंता है 
और अ्रनन्त काल तक चलता -हता है'-- 
गायत्री | (सब;मे उपस्थित एक देवी) रात्रि में का पन 
करने से शक्ति किस प्रकार एकत्र होजाती है ? 
 आत्मयेता-शक्ति रक्त में रहती है और नया रक्त श्रति समय 
(र के रूपान्तरित होने स बनता रहता है और रात्रि में 
शक्ति का व्यय बन्द होने स उस (शक्ति) की मात्रा बहती 
रहा करती है, यह नियम प्राणि और अप्राणि सभी में काम 
करता है। जब किसी भूमि की पेदावार कम होजाशी है तो 
कृषक उस कुछ काल के लिये छोड़ देता है ओर डसमें कुछ 
नहीं बेता और इस प्रकार कुछ अर्से तक भूमि के खाली 
: पड़े रहने से डस में फिर उत्पादिकां शक्ति एकत्र होजाती हे 
और भूमि फ़िर अन्न पैदा करने योग्य हेजातीं है और तब 
कृषक फिर उसमें बोना शुरू करदेता है (इस उत्तर 
देने के बाद आत्मवेत्तात॒ति फिर अपना व्याख्यान 
ज्ञायी करते हैं) ह द क्‍ क्‍ 
आज्मव ता -जिस प्रंकाए दिन ओर रात काम और 


आराम करने फे लिये है इसी प्रकार जीबन और मत्युरुपी 
दिन रात भी कोम और आराम करने के लिये दो हैं । मनुष्य 
जीवन रुपी दिन में काम करता है । यद काम वाल्यावस्था 
से आरंभ होकर योवनावस्था में उच्चे शिखर पर पहुच॑ 
 ज्ञादा है। बद्धावस्था जीवन रूपी दिन को अन्तिम पहर 





इक क्‍ मुत्यु रहस्य 
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होता है । इसलिये जिस प्रकार सांयकाल दोंनें: से पहिले: 
मनुष्य काम करते २ थक जाता है। और अधिक काम करने 
बेगर्य नहीं रदता इसी भकार बद्धोचसथा (जीवन रूपी: दिन- 
सांपकाल) फे आने पर भी. मलुष्या काम्र करने के अयेाग्य 
हाजाता है। मस्तिष्क काम नहीं देता, स्मृति खराब: द्वागई। 

हाथ पांव दिक्काना दुभर हेगया, अधिक. कहने की ज़रूरत 

नहीं सभी जानते हैं कि बुढ़ापे को अन्तिम अवस्था में मजुष्य: 
काम करने के. अयेग्य और निकम्मा हाजाता है, चांरपाई पर 
पड २ खतरों २ करने के सिवाय. ओर किसी काम का नहीं 

रहता । और वह सोरा सांमथ्य, जो वाल्य और युवावस्था में 
था, वुढाप में स्वप्न को सी बात दे जाती. है। इस प्रकार. 
जब जीवनरूपी दिन में मनुष्य काम करतेर थक. और 


अधिक काम करने के अ्रयोग्य हो जाता है।. तब मुत्यु रूपी. 
राजि आराम देकर निकस्मापन दूर करने के. छिये श्ातो है ।. 


जिस प्रकार रात्रि में आराम पाकर प्रातःकाल होने पर मनुष्य: 


नये उत्साह, नये सांमथ्य, नई स्फूर्ति के स्लाथ उठता है. 
इसी प्रकार मृत्यु रूपी रात्रि में आराम पाकर झनुष्यः जीवन, 
रूपी दिन के प्रांतःकोल रूपी बाल्यावस्था में नये उत्साह, 


नई शक्ति, नये सामथ्य' श्लोर नई स्फूर्ति के साथ उत्पन्भ ' 
हात। है। जदाँ बुढापे में द्वाथ दांव दिल्ञाना मुश्किल था वहां 
बाल्यावस्था इसके सव था विपरीत है। यहां बालकाल में 
 सामथ्य की इतनी बहुलता दे कि बालक को द्वाथ पाँव 
ठहराना कठिन होता है । यदि उसके हिलते हुये हाथों को: 


४ 5 न >> लिन विन कै ० का 
.. पकड़ी तो चह पांव दिलाने छगेंगा | यदि पांव सी पकड़छो 





श 


मृत्यु का वास्तविक रूप ३७ . 


_हक अनन्त“ ककनल 9० /40 +.+ मर आला पक रीना तप नक-तभन पक“ कसम कप पन्‍अतना सजी मम. कर # 





लो रोने क्षगंगा । गज्े।कि जब तक वह अपने हाथ पाँव हिलाने: 

में बाधक साधनों की दूर न कर लेगा- चैत न लेगा, इतना? 

परिवतंन क्यों होगया इसका: एकमात्र उत्तर यह है कि. 

मुत्युरुपी रोजि-नेःआरामः देकर बुढ़ापे की. अक्रमंपयता को. 
बाल्यांवसथा की इस अपूव, कर्मंग्रयता में. बहुल दिया-इस 
प्रकार हमने देख लिया कि मुत्यु: दुष्ल देने के. लिए नहीं' 
किन्तु आराम और खुख देने फे.लिए ही आती है। इसी लिये. 
रूष्ण महाराज ने गप्ता में अजु न के प्रति. कहो है-- 


शरीर वस्त्र के सदश है | 
वासांसि जीर्णानि यथा. बविहाय 
नवानि गृह॒णाति मरोप्पराणि | 
लथा शरीराणिः विद्दाय जाया. 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (गीता २२): 
अर्थात्‌ जिसः प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्छ छोड़कर 
नये वस्त्रों: को ग्रहण कर जिया करता. है। इसीः प्रकार आत्म! 
ज्ञीणं और निऊम्मे-शरीर को छोड़कर नया शरीर अरहण- कर 
लिया करता है.।. भल्रा कभी” किल्ली को देखा: या छुना है. कि: 
पुराने वच्चं को छ्ांडुकर नये वस्तरी के प्रहएः करने में उसे 
। दु:ख या कलेश हुआ है।, बल्कि इसके विपरीत यह तो'देंखा: 
क्‍ जाता है कि नये घस्त्रों के अहणः करने से सभी श्रसन्‍न होते” 
हैं। फिर भला आत्मा निकम्भे ओर जरजर शरीर को छेड्कर 
'मये ओर पुष्ट शरीर के ग्रहण करने से अप्रखन्‍न श्रोर दुःखी 
किल प्रकार हे। सकता है। इस दिय यह सिद्धान्तःक्रि. मृत्यु 
दुःखप्रद नहीं अपितु झुखप्रद है, श्रयस्कर ओर प्राश्य है। 
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५ श्र मुत्य रहस्य ु 
हैँ. & मर 
हे मिल मन मिस 
।ं मत्य द।खप्रद क्‍यों प्रतीत होती है ] वीरभद्र ४सप् 
डे वर सदस्य आत्मवेतत का उपद्वेर खुनकर बाला) आशा 
हे उपदेश तो अवश्य श्रेयस्कर और आह है परन्तु जिस र 
हर सिद्धान्त की सोमा उल्लंघन करके क्रियात्मक जगत पर 
न्‍ डालते हैं तो बाव इसके सव था विपरोत मालूस होती हे 
घ कष शेग से पीड़ित प्राणी जेल्खाने में कैद है। रोग की 
प भयानक रूप घारण किये हुवे हे-रोगी के शरीर से रक्त 
२६५ रस रह २ कर प्रवाहित ही रहा बन्दी होने फे कष्ट भी 
श् ही साथ मेगने पड़ते हैं किसी प्रकार का उसका सुख 
रा है. किन्तु जीवन, क्लेश और दुःखमय बन रहा हैं। स्पः 
श्र यदि धह मरजावे तो इन सारे दुःख से छूटजाये, इस 
र्‌ यदि इससे पूछते है कि इस समस्त दुम्ला तल बचने फे 
ः क्या तुम मरना चादते हे। ? तो मरने का नाम छुनऊ 
न भो कानों पर हाथ रखता है। यद अवध्था तो एक स 
हू व्यक्ति की हुई कि म॒त्य का नाम, खुनकर कांपने रूगः 
दर छाब एक विदान वेशानिक का हाल सुनिय । 
न क्‍ लाप्लास की एक जौवन घटना- कॉल देश क 
दा | प्रसिद्ध व ज्ञानिक “ल.प्लाल था जिसमे जगदुत्पत्ति 
न मे प्रचलित पाश्चात्य सिद्धान्त “निवुलर 
क्‍ के द (२९०७४ (08079) का विवरण देते हुये एक फ्रु्तव 


था जिसमें सूप चन्द्रादि अनेक नक्षत्रों को उत्पत्ति का 
अड्डित था। पुस्तक के तय्यार दे। जाने पर उसकी ( 
लने महान मैषोंहियत को सेंट की । नैरेलियन 
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हे कक 


भले का वास्तविक रूँपे रैक 
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को पढ़ा और लाप्जास से भेंट होने पर एक प्रश्न किया।प्रश्न 
यह था कि तुमने पुस्तक में जगत के रखयितां ईश्वर का क्यों 
कहीं जिक्र नहीं किया। क्षाप्लाख नास्तिक था उंसने नास्त्किता 


पूंएुं उत्तर दिया | उत्तर यहं था कि मुझे इस जगेदुत्पत्ति कॉ 


विचार करते हुए ईश्वर की करंपना करने कौ कहीं आव* 


_श्यकता ही नहीं प्रतीत हुईं। नैपोलियन उसका उत्तर खुनकर 
चुप होगया । परन्तु जब लाप्लास के मृत्यु का समय उपस्थित 


हुआ ओर उसको निश्चय हेगया कि अब कुछ चाण ही में 
मत्यु आकर उसकी आत्मा कड्ज़ करनो चाहता है तो बह 
इतना भयभीत होगया कि भय की अधिऋता फे कारण उसे 
कुछ भी खुच बुध नहीं रही । और अनायाल उसके मुख से ये 
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_गणितों से अच्छा है! यह ईश्वर का प्रेम उस समय उसे याद 
आ्राया जब उसने समझे लिया कि अब म॒त्य गला घोंटना 
चाहता है। कदने का तात्पय यह है कि यदि साधारण स्थिति 


के आदमो एक ओर मंत्य से भयभीत होते हैं तो दूसरी ओर 


: खाप्लास जैसे विद्वानों को भी मुत्यु कम डरावना नहीं 


क्रियात्मक रूप में जब मत्य इतना भयप्रद हे तो फिर किस 


. -भककार उसे सुखप्रद्‌ कद्दा जा सकता है। 


आत्मव त्ता-यद सच है कि क्रियात्मक संसार में खुत्यु 


. दुश्खगप्रद्‌ सा प्रतीत होता है पर विचारने के योग्य तो 
थही. बात है कि सृत्य छे समय में होने वाले दुःख का कारण 


स्वयमेव सत्य हे या ओर, कोई कारण है। जिसे हमने 


... छस्थित कर लिया है। 


"७७ द अं | हरे 


-बीरभद्र और क्या कारण हो सकता है ? क्‍ 
ममता से दुःख होता. है मृत्य से नहीं] आत्मव त्ता-कारण 
का संकेत कुछ तो ऊपर “किया दी गया है,कुछु उसे ओर 
स्पष्ट श्रव कियो जाता है । यह कहा जा चुका है कि जगत की 
'अत्येक वस्तु ईश्वर की है ओर मनुष्य को प्रयोग के लिखे 
मिली है। मनुष्य को ज़गत की समस्त वस्तुओं में फेवल 
प्रयोगाधिकार है। ममता के बशौभूत होकर जब मनुष्य उन्हें 
अपना समभने लगता है तमी उसे कष्ट भोगना पड़ता है । 

वीरभट्रू- अपना समभझने से कष्ट क्‍यों होना चाहिये ? 

आत्मव त्ता-छंसार में झ्॒त्यु का क्रियात्मक रूप यद्द है 
'कि वह मनुष्यों से प्राप्त वस्तुश्नों को छुडा दिया करता है। 
कब्पना करो कि जयचन्द्र एक गहस्थ है, उसके पास अनेक 
'आम उसकी ज़िमीदारी में हैं, बहुत सा धन भी है, पुत्र ओर पौऋ 
'भी हैं । निदान खब घकार से घन घान्य और कुटुम्ब परिवार 
'से परिपूर्ण है । पर्य्याप्त आय भोगने के बाद अब जयबचन्द्र 
'झत्य शय्या पर है और शीघ्र ही संसार से कूच करने वाला 
है | अच्छा बतलाओ कि जयचन्द्र यहां से जब ज्ञायगा तो वह 
अपने साथ कया २ लेजायेगा । द 
मनुष्य के साथ केवल धर्म्मांधम जाते हैं ] सत्यशील--- 
जयचन्ह्‌ यहां से अपने इकेये हुये कम्मों' के सिवा, जिन्‍हीं का 
'नाम धर्म्माधरम है, और कुछ न ले जाथगा । 
आत्मावेत्ता--क्या जिमीदारी, घन, संपत्ति, पुत्र, और 
: शौत्रों में से किसी को भी अपने साथ न ले जायगा ? 
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सत्वशील- नहीं, मा 
आत्मेसा-- क्यों साथ न ले जायगा ? अपनी इच्छा ले 
साथ न लेजाबगा या किसी मजबूरी से ! यदि किसी मजबूरी 
से, तो वह मजबूरी क्‍या है? रा 
संत्यगीज्ञ--अपनी इच्छा से तो कोन अपनी वस्तुओं को 
छोड़ा करता है अवश्य कोई मजबूरी ही होनी चाहिये और 
'यह मजबूरी म॒त्यु के सिवा ओर कुछ प्रतीत भी नहीं होती है । 
[सांसारिक वस्तुओं में केवल प्रयोग अधिकार है ] 
आत्मवेसा- ठीक है । बद मजबूरी मृत्यु के ही रूपमें है । 
“मुत्यु का काम द्वी यद है कि वह मृत पुरुष ले जीवन म्रें प्राप्त 
वस्तुओं धन सम्पत्ति आदि को छुड़ा दिया करती है । यदि 
जबयचन्द्र इन वस्तुओं में अपना छेवबल श्रयोगाधिकार हों 
 आवमभाता है तो वह उस स्कूल मास्-र की सरद है कि जो स्कूल 
का श्रन्तिम घंटा बजते ही स्कूल की इस्तेमाली क्रिताबों और 
'ब्लेकबोर्ड आदि को जो डसे स्कूल छे घंटों में स्कूल का काम 
लाने फे लिये मिल्रे थे , स्कूल ही में छोड़कर प्रसन्नता के 
साथ स्कूल से चल देता है, समस्त प्राप्त वस्तुओं सम्पत्ति 
आदि को स्वमेव यहीं छोड़ कर यह समभता हुआ कि जीवन 
रूपी स्कूल छे समाप्त होने पर इनके प्रयोग की अवधि भी 
समाप्त होगई प्रसन्नता फे साथ संसार से चल देगा और 
इस दशा में उसे कुछ भी ढुशख मृत्यु से न होगा। . 
श्रीहृष- जयचन्द्र की इस अवस्था में कुछ तो दुश्खी 
-होना-ही पड़ेगा। क्योंकि उसे -अपनी बस्तुयें तो छोड़नी दी 
अड़ गी हा 
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आत्मवेसा-कंदापि नहीं । क्या उस स्कूल मास्टर को 
स्कूल की वस्तुश्र, स्कूल में छोड़ कर छुट्टी होने पर घर चलते 
समय भी कुछ दुःख हुआ था 
गिह+- स्कूल मास्टर तो प्रसन्नता से छुट्टी होने पर 
घर जाया करते हैं। उन्हे तो कुछ भी दुःख नहीं होता । 
आत्मव चा ठेब जयचन्द्र का क्‍यों दुःख होना चाहिये 
यह भी तो सांरी सम्पत्ति को अपनी नहीं किन्तु ईश्वर की 
समझ कर, प्रयोग को अवधि (आय) समाण होने पर जारहा 
! हां जयचन्द्र को उस हालत में दुःख हे रकता है. । यवि 
वह इन समस्त वस्तुओं में ममता जोड़कर यह खमभने ज्गे 
कि ये वस्तुवे' मेरी है 
हषवध न--ममता जोड़ने से क्‍यों दुःख होगा 
आत्मबंत्ता | इसलिये कि वह तो इन वस्तुओं को 
अपनी समझ कर छोडना न चांहेगा क्‍यों कि कौन अपनी 
घस्तुओं को छोड़ा करता है, परन्तु मुत्यु उससे इन वस्तुओं 
को वल पूवक छुड़ावेगा | बस, बल पूर्वक, इच्छा फे विरुद्ध... 
.. चहतुओ के छुड़ाने ही से तो कष्ट हुआ करता हैं । इससे साफ 
जाहिर हे कि मृत्यु स्वयमेव टुःखप्द नहीं किन्तु मनुष्य जगत्‌ 
की वसतुआओ्रों में ममता जोड़कर मत्यु ले समय मृत्यु को दुःख- 
प्रद्‌ बना लिया करता है। 
एक उदाहरण | एक ओर उदाहरण से इस बात को 
समभिये। यदि कोई राज़कम चारी यहां आकर आज्ञा देवे | 


. रामदत्त इस संघ को छोड़ कर चढद्वा जाबे, तो उसे कष्ट 
होगा या नहीं द 
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शीलभद्र अवश्य कष्ट होगा। 
आत्मव त्ता--- प्रततु यदि रामदत्त किसो काय वश 
स्वयमेव इस संघ से उठ ऋर चला जावे तो क्या तब भो उस 

दुःख होगा क्‍ 

शीलभद्र-+ तब उसे कुछ की दुःख न होगा । क्योंकि 
बंद तो अपनी प्रसन्नता से स्वयमैव उठ कर गया है। 

.. आत्मवे ज्ञा--वो विचार यह करना है कि दोनों 
हूरतों मे रामदच को संघ छोड़ना पड़ता है परन्तु जब वह 
स्वयमेव छोड़ता है तब दुखी नहीं दोता । श्लीर जव दूसरा कोई 
उसे सजवूर करके संघ छुड़ाता है तब उसे दुःखी दाना पड़ता 
हे इन दोनों अवस्थाशओ्रों में जा दो प्रकार की एक दूसरे से 

विभिन्न हालत होती है। इसका कारण यह है कि जब 
जुष्य अपनो इच्छा से कोई काम करता हे तबं उसे दुःख नहीं 
होता परन्तु वदी काम जब अनिच्छा से करता है तब उसे. 
दुःखी होना पड़ता है ।इसी उदाहरण फे अजुसार जब 
मनुष्य खंसार की सांसारिक वस्तुओं में ममता का नांता न 
जोड़कर रुवयमेत छोड़ता है तब उसे मृत्यु के समय दुःखी नहीं 
होना पटड्ठतों । परन्तु जब ममता के वश दोकर 
धाणी संसार को स्वयं नहीं छोड़ता ओर मत्यु बलपृर्वक 
डसकी इच्छा के विरुद्ध उस से संसार छुड़( देता है तब उसे 
क्लेशित होना पडता है । श्रतःस्पष्ठ है. हि मनुष्य को मत्य 

के समय उसके दुःख की कारण संसार के न छोडने की 
इच्छा हे न कि स्वय्मेव मत्य । इस खंखार के न छोडने 
की इच्छा मनुष्य को क्‍यों उत्पन्न होती है? इसका कारण 
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वही ममता है जिसके फेर में फपड़कर मनुष्य यद' समसतने 
लगता है कि खंखार में मेरी ज़िमीदांसीः है , मेरा धन' है , मेरी 
. सम्पत्ति है, मेरे पुत्र पौच्र हैं, स्री है, बकान है श्र्थात्‌ जो है. 
सव यहीं तो है , इस लिये संसार” नहीं छोड़ना चाहिये । 
आत्मवेत्ता ऋषि ने इस प्रकार श्रपना उपदेश समाप्त 
किया संघ फे सदस्य उपदेशामुत पान करके अपने को कृतकृत्य 
समभते थे । परन्तु विषय के गहन होने से शंकाओं का उठना 
समाप्त नहीं हुआ था , इसलिये उनमें से एक पुरुष इस 
प्रकार बाल उठा 
शीलभद्र “बद बात तो स्पष्ट हीौमई कि मृत्य स्वमेव 
दुःख श्रद्‌ नहीं । इस ज्ञान वृद्धि छे लिये हम सभी उपस्थित 
नरनारी कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं । इस उपदेश से यह 
भी प्रकट द्ीगया कि यदि मरने बाला अपने को ममता के: 
घक्र से मुक्त रख सके तो बिता किसी प्रकार का' दध्ख उठाये 
प्रसन्नता से इस जगत से कू'च कर सक्तां है और यह भी 
पहले उपदेश मिल ही चुका है कि पिता पुआतदि फे संबंध: 
शरीर और आत्मा के संये।ग ही के नाम हैं । इनफे वियवेग 


ने पर फिर सबंध की कोई सत्तो अवशिष्ट नहीं रहती और 
इस प्रकार जब सम्बन्ध ही नहीं रहा तो फिर परलोक गती' 
सम्बन्धी फे लिये रोना पीटना अथवा और कोई इसी प्रकार का 
किया करता सव॒ था निरथंक है ।प्रन्तु मरने वाला भरकर 
कहां जाता है ? परलोक किसका नाम है ? इस वात के जानने 
फे लिखे हम छबबड़ उत्कणिठित हैं | कृपा करझे आगामि संघ में 
इस विषय का उपरेश कर---. ः क्‍ 

.. ज्ात्मव जा बहुत अच्छी (इसके बाद आज़ का संघ 
समाप्त होगया / 5 
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) पहली परिच्छेद ३० 
“दसरा' अध्योय 


“मरने के बांद क्या. होता है?” 


सुन्दर ओर खुद्दापने वर्षों की शींतल छाया में संघ 
संघटित है अनेक नर नारी परलोक का हाल ज्ञानने के लिये 


बड्ट उत्सुक दिखाई देते हैं। आत्मवेत्ता अपने नियत स्थान 


ड्यासासन पर सुशोमित हैं, संघ- पे कायय का: आरंभ होने में 


अम्री ५ मिनट की देश है। इसलिये संघ को संघरित देख. कर 


भी श्ात्मचेत्ता अपना उपदेश आरंभ, नहीं; करते दे ! 


श्वं तकेतु-मद्ाराजः संघ में: आतेःवाले नरः मारी आतो: 
गये: ही हैं, ५ मिचट की.फ्या बात है, ५ मिनट पहले ही. उपदेश. 


आरंभ कर देव । 


आत्मब त्तो-- नहीं / यह नहीं. दोंसक्ता। जॉं सज्ञक्कः 


समय: के पाबन्द हैं ठीक समय ए०' आऔवे गे. । समय से पूव: 


कार्य्य शुरू करने क। फल यह दोगाःकि के उनः शिक्षाओं से: 


लाभ न उठ सकंगे जोः समय से पू्क' दीं: जाः चुकेगी। ।फल' 


यद्द होगा कि उन्हें. समय की. पाबन्दी करने: का' इनाम के. 
जगह दूएड भोगना: पड़ गया । जो मलुष्यः खमंयः कीः पाबन्दी 


करते हैं. उचके किये ५ मिनट बड़ा. मूल्य रखते हैं, 
“नेपोलियन ने आस्ट्रिया के: विजय कर लेने पड कहा था. 
कि उसने शआ्स्ट्रिया को इसलिके विजय करलिया कि आस्ट- 

रिया वाले ४ मिनटका सूल्य-नदीं जानते थे | इसलिये संघ का 





म 
$ 












2 क्‍ मृत्यु रहस्य 
खत फायोे नती समय से पूव झुरू होगा न समय फे वाद । क्म्ले 
.._ दीक समय पर ही सदैध शुरू होता रहां हे ओर आयन्दे भी 
ऐसा ही होगा | ऋषि की अजुम्मति से संघ में उपस्थित एक 
थ्रेस्ी ने सग्स होकर एक भजन गायैन कियाइ- 
झरारणु शरण, शरण हँस तेरों। 
पूल हैं, मागे विपिन सघन हे-छाई गहन अन्घेरी ॥१॥ 
 शवार्थ समीर चल्की ऐसी- सब सुमन खुमन विखराये | 
हा सदभाव-खुगन्धि चुराई प्रेम प्रदीप बुकाये ॥र)॥ 
कलह कगारको से लिदिवाया-खुख रख सभी रुग्ताया। 
आतूमाव के नाते तोड़े-अपना किया पराया ॥३॥ 
 लख दुदंशा हमारी नम ने ओख बंद छुलकाई 
बह भी हस पद गिरकर फूरी इधर उच्धर कतराई ॥७॥ 
सुशालिन्धु सहारा तेरा, तू ही हे रखचादा । 
दीन शनाथ हुये हम हा | हा | तू दुःख हरये बाला ॥५)॥ 
ऐसी झषा शकाश दिखावे-अपनी दशा खुचार । 
झात्मत्याग का माय एकडल विश्वश्रम डर थारें ॥६॥ 
30३---+- | 
ज्ञव क्म्ताप्त हुआ ही था और समव पूरा होने से जब 
छियल पक मिनद बाकी था--तव कया देखते है. कि १०---१२ 
अच्छे शिक्षित विद्वान जिनमें कई विदेशी विद्वान भी थे संघ 
से सम्मिल्नित हुये, और आत्सवेसा ऋषि का यथोचित 
. सम्मान करने के वाद उचित स्थानों पर बैठ गये । संघ्र के 
. कऋाय्योश्स होने का समय भी हो चुका था इस छिये. ऋषि ने 
झुपना उपदेश प्रास्य्त किया+- 
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पश्ने के बाद कया होता है ४७ 
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आप्पपरेया] यंई बात ऋंद्ी- जाचु की हे कि मनुष्य ओर धंत्येक “ 
प्राणी शरीर ओर आत्मा छे संधोग से उत्पन्न होता है। बेद में 
कहा गये है कि शरीर में, आने ज्ञाने घाला जीव अमर हे, 
परन्तु यद शर्यगर फेवल भस्म होने तक रहंता है, ड्स के बाद नह 
हो जाता है। () इसका साव यद्द है कि आत्मा तो सदेव एक 
ही बना रहता है, परन्तु शरीर बराबर प्रत्थेक जन्म में बदलता 
श्हता है, इसी लिये आत्मा की अमर ओर शरीर को मरण- 
धर्मा कहो गया है। क्‍ क्‍ 
श्र हर्धुक्यां झात्मी कभी पैदा ही नहीं होता ? जात के 
प्रश्स में ता इंभ्वर उसको भी रखना करता ही होगा ? 
आत्मवेता | नहीं शात्या की रचना कभी नहीं होती, 
इसी लिये सतशार्त्रों में उसछे लिये कहा गया है कि “आंत्मो 
न तो उत्पन्न होता ओर न मरता है, ने उसका कोई उपादान 
कारण ( ०673] (.०प्रघ८ ) है औरू न वह किसी का 
डपादान है, अर्थात्‌ न वह छिली ले उत्पन्न होता है, और न 





प्राचीन ओर सनांतन है, शरीर के नाश हीने से उसका नाश 
नहीं होता है । (,) (इस उत्तर देने के बाद आत्मवं सां ने पनाः 
अपना उपंदेश शर किया ) द 

आत्म ता ] आत्मा के इस प्रकार शरीरों के बंदलते रहने 


की प्रथा का नाम पुनर्जन्म या श्राचागमन है, जब प्राणी एक 


शरोर (तात्पय्य मनुष्य शरीर से है| छोड़ता है तो इस' प्रकार 


([) वायुरनिलत्रममतमथेद- भस्मान्त ४ शरीरम ॥ यजु०अञ० ४० 
(7) न जायते प्लियते था. विंपश्चिन्नायं कुँतश्थिन्नवधूय 
करश्चत्‌। अज्ञो नित्य: शाश्वतोस्यम्पुरायोी न इन्यते हन्य 
माने शरीरे ॥ (कठोपनियत्‌ २। १८) इसी उपंनिषद्‌ वाक्य 


को गीता में भी उद्ध त किया गया है, बहुल थोड़ो पाठ 
भेद के साथ (देगी गीता २। २०। 














; ु ३ 
“दूसरा परिच्छद” 

“परने के बांद की पहिली गति 
आवागमन आवश्यक है| आत्मवेत्ता-मलृष्य की 
ाहिली गति वह है जिसमे उसके पुएय ओर पाप दोनों प्रकार 
के कर्म संचित होते हैं | “नविकेता” न एकबार “यम” से 
यही प्रश्न -कियर था कि मरने के बाद प्राणी की क्‍या गति 
होती है? “यम? ने उसको उत्तर दिया था कि “ मरने के 
बाद एक प्रकार के प्राणी तो जंगम (मनुध्ये, पशु, पच्छी आदि, 
चलने फिरने वाले प्राणियों की) योनियों को ५प्त दोते हैं | 
परन्तु दुसरे प्रकार के प्राणी स्थावर (न चलने वाले वृक्षादि 
की) योवियों में जाते हैं” । ये दो अवस्थायें प्राणियाँ की बरयों 
होती हैं ? यमाचाय्य ने इसका उच्तर यद ही दिया था कि उन 
प्राणियों के हान और कम फे असुखार ही ये विभिन्‍नता 
दोती है। (१) जब मछ्ुष्य के एुएय पाप बराबर या पुण्य कर्म 
अधिक द्ोते हैं तब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। परन्तु जब 
अवस्था इसके विरुद्ध द्ोतीहै श्रर्थात्‌ पुएय कम कम या कुछ नहीं 
था पाप अधिक या सब पाप ही पाप होते हैं तो उस्ते अनुष्प 


से नीचे द्रजे की चल ओर झअचल योनियाँ में जाना 
प्रड़ता है | 


(१) योनिमन्ये प्रषद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ... (१) योनिमन्ये प्रषयन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 


 इथाणुमन्येप्नुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्षवम॥ 
(फठोपनिषय ५४।७) 


न 
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मृत्यु रहरुय छ& 


वसन्तीदेवी- क्या जीव मनुष्य योनि तक पहुंचकर. 


पकर अपने से निम्नश्णी की यांस्ियों में भी जा सकता है ? 
मनुष्यों को नीचे कौ योनियों में भी जाना पड़ता हें] 
आत्मवेसा-दढां ? जा सकता है । यदि उसके कर्म अधिकता 
के साथ बुरे हैं तो अवश्य उसे नीचे जाना पड़ेगा । 
बवसन्तीटेवी- परन्तु यह तो पविक्रास के नियमों के 
विरुद्ध है कि मनुष्य उन्नति करके फिर पीछे छोटे । 
विकास के साथ हास अनिवाय है| आत्मवेचा-डँनिया 
में पक पहिये को गाड़ी कमी नहीं चत्नती। हास शान 
विकास को कल्पना भी क्लिष्ठकलत्पना हो नहीं किए 
अत्यक्ष के भी विरुद्ध है । जगत्‌ में कोई वस्तु नहीं देखी जाती .. 
जिसमे विकास फे सांथ हाल लगा व हो। मनुष्य उत्पन्न _ 
होता है परन्तु अन्त में उसे मरना भी पड़ता है | सूर्य बनता हे 
उसकी उष्णता पूर्ण कछा प्राप्त कर लेती है | परन्तु पूर्णता के 
बाद ही हास शुरू दो जाता है एक समय आता है और आबेगा 
जब सूर्य उप्णता ध्वीन हो जांयगा । चन्द्रमा बढ़ता है परन्तु 
पूर्ण कला को प्राप्त करके उसे घटना मे पडताहे | एक समय 
अन्द्रमा में जलादि का होना बतलाया ज्ञाता था परन्तु अब 
कदते हैं कि जल का हास होकर चन्द्रमा जल्शून्य द्वो गया 
इत्यादि | इस प्रकार जब सष्टि का साव त्रिक नियम यह है कि 
विकास फे साथ हास भी द्वोता है तब मनुष्य इस नियम से 
किस प्रकार पृथक हो सकता है ? इसके सिवा कम सिद्धान्त 
की दुनिया में ज्ञव दम प्रविष्ठ होते हैं तो वहां ती पुएय छ 
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हर साथ पाप कम मीजूद दी हेश्ीर पएथकर्म करके यदि 
उत्तम फल पाणी प्ाध्व क्श्या करता है तो पाप कम करके 
उसके फल्ल से किस प्रकार बच सकता है? मंनुष्य कर्म करने 
में सवतन्त्र हे हे स्वतन्त्रता उर्सका जन्म सिद्ध अधिकार हे | 
परन्तु चोरी शोर इसी प्रकार के दुष्ट बर्म करके उसे जेलखाने 
ज्ञाना पड़ता है जद्डां उस्चकी स्वतन्त्रता छिन जाती है। कया 
तुम नहीं देखते कि हवसतन्आता प्राप्त प्राणी दष्ठ कर्मा से बन्धन 
में आकर स्वतन्त्रता खो बैठता है? 
... बसस्तीदेदी-बद तो देखा ही जाता है।... 
झात्मय सा तो फिर यदि ह्वास शुन्य विकास ही का 
नियम दुनिया में काम करता होता तो स्वतन्जता प्रा 
मलुष्य परतन्त्र कैले हा जाता ? भूल यह है कि तुम कर्म 
लिदान्त को भूलकर फेवल विकास रूप मंग तृष्णा से प्यास 
बुझाने की इच्छा में हो, प्राणी कर्म फल ही से मनुष्य बनता: 
है और कम फल हो से प्राप्त मनुप्यता को खो भी देता है। 
.. बसन्‍्ती देवी -बन्दो होना रूप परतन्त्रता तो अस्था- 
. यिनी द्वोती है परन्तु निम्त योनियाँ में जाना तो उससे भिन्न 
बात हे । द क्‍ 
आत्यव स[ू--बन्दी होकर बन्दी शहद में जाना और निम्न 
योनियों को प्राप्त होना इनमें नाम मात्र की विशिज्नता है। 
मनुष्य योनि ही एक योनि है जिसमें भोग के साथ प्राणी 
स्वतन्त्रता से कम कर सकता है। बाकी जितनी योनियां हैं वे 
सभी भोछव्य योनियां जेलखाने के सदश हैं । मनुष्य जितनी 
अवधि के लिये इन योनियों मै ज्ञातः है उसे खसम्राप्त करके 
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फिर जेलखाने से वापिस होने फ्रे सहृुश झइलुप्यथोंनि मे. 
लोट आता है | 


हेवप्रिय-- प्राणी इन योनियों में आखिर जाता क्यों हैं ? 


आवागमन मनुष्य सुधार के लियेहे |आत्मव सा“ 
प्राणी स्वयमेव अपनी इच्छानुसार इन नोखे वी योडियों में 
नहीं ज्ञाता किन्तु बन्दी होऋर जेलखाने में भेजे जाने की सद्दुश 
हो, इस लिस्तन योनियों रूप जेललानों में भी, सर्वोच्च 
न्यायाधीश को आझाजशानुसार, दशडढ भोगने के छिये, किन्तु 
सुधांर के उद्देश्य से, भेजा जाता है 

कवृप्रिय--वाँ खुधार किस प्रकार होता है ? 


#+ 


आत्मव सा“ मनुष्य का पाप यही है कि बह अपनी 
इन्द्रियों को पापकर्म करने का अध्यासी बनाकर स्वयमेव 
उनके वन्धन में फंख जाता है । तब दयालु न्यायाधीश अपनी 
द्यापूर्ण न्यायव्यवस्था से उसे पेसी किसी योनि में भेज देता 
है जहां उलकी वही इन्द्रिय छिन जाती है । कल्पना करो फि 
एक मनुष्य ने आंखों को पापमय बना लिय। है तो वह किम्हीं 
ऐसी योतनियों में भेज दिया जायगा जो चन्तष हौम हैं। करने से 
करने का ओर न करने से न करने का अभ्यास हुआ करता 
है।इस लिये आंखों के गोखकों के न होने से आँखों का काम 
बन्द होगया और काम बन्द हो जाने से आँखों का बुरा 
ओर पाप्र करने का अभ्यास छूट जावेगा। ज्यों हो यद 
अभ्यास छूट जाता हँ-त्यों हो वद्द फिर मनुष्य योनि में लौटा 
दिया जांता है जहां अ्रब आंखों के वन्‍्धन से  स्वतमन्त्र है। 
इसी प्रकार आवागमन के द्वारा धाणियां का छुथार हुआ 









ला, ५२ मृत्यु रहस्य हु 

| झुक मदन जज नकवी म सच शा मम आम शा 

ह थहों ४“ रता है । जब कोई अधम ब्राणी सम्पूर्स इन्द्रियों से पाप 
की साथ पा ' करके उन्हे पापमय बना लेता हे तब वह स्थांचर योनियों में 
इस! भेजदिया ज्ञाता है ॥ जो इन्द्रिय रहित योनियां हैं उनमें जाने 
5 से समस्त इन्द्रियों का उपयेर भांति सुधार छुशा 

मे करता है । ह 

० तकप्रिय-आपने ईश्वर को, दयालु न्यायाधीश कदकर 


संकेत किया है । सत्रा न्याय ओरा[दया जे परस्पर विरोधी 
+ गुण किस प्रकार एक व्यक्ति में एकत्रित रह सकते हैं । 
है द 


आत्मव त्ता- न्याय ओर दया परस्पर विरोधी गुण हहहें 
हैं। इन के समभने में साधारण पुरुष द्वी नहीं किन्तु कभी २ 
उच्च कोरि फे विद्वाव भी गल़्तो किया करते हैं। हव॒र्ट 


है स्पेनस्सर ने भी इसी प्रकार की भूछ की है उसने: 
क्‍ ! इईश्टर को अजय ( ऐंग7०४०७०6 ) प्रमाणित करने के 
के डिये एक हेतु यद्व भी दिया है कि न्याय और दया दो विरोधी' 
ं गुण किस प्रकार एक दी व्यक्ति में इकट॒ठे दो सकते हैँ। इस: 
रा प्रकार फे पत्त का समथन करने वाले एक भूल किया करते 
। हैं ओर वद्द भूल यह है कि वे दया का भव अपराधों कामाफ 
। ह द करनों समभते हैँ । अपराधों का माफ करना दया नहीं किन्तु 
रे अन्याय है ओर दूया ओर अन्याय एक भाव फे बतलाने वाले: 
5 . शब्द नहीं हैं किन्तु एक दूसरे से सव था विभिन्न हैं| 
ये. टन & फिर द्‌ 
है तकप्रियः--तो फिर दया ओर न्याय में अन्तर क्या हे! 


आत्मतंचा“देयः ओर न्याय में अन्तर यह हे कि न्याय 
क्रम की अपेत्ता रखता है । जब कोई परुष कम के करे कोई 





हे 


मरने के बाद की पहिली गति. पूछ. 





न्यायाधीश न्याय नहीं कर सकता. न्याय कम के फलाफल् 
देने का नोम हे। परन्तु दया दूयाल अपनो ओर से किया 
करता है । दया फे लिखे कम, की अंपेज्ञा नहीं दोनों में ज्ञों 
अन्तर है घद्द स्पष्ट होगयो कि न्याय के लिये कम की अपेक्षा 
है परन्तु दया के लिये कम अपेक्तित नहीं.। 

तकोप्रियः-यदि ईश्वर के लिये यद कल्पना की जावे .. 
कि पहं अपराधों को; उचित समभते पर माफ भी कर 
सकता है तो इसमें हानि क्यो है ? इससे मनुष्यों में ईश्वर 
के प्रति प्रम ओर श्रद्धा के भाव ही उत्पन्न होंगे । 

आंत्मव त्ता--अण्राशो का दरड विधान न होने और 

झुमा कर देने का फल यह द्ोता है कि मनुष्यों की प्रशृत्ति 
अपराध करने की ओर बढ़ा करती है। अपराध करने से जो 
झुरा प्रभाव मनुष्य के अन्तःकश्णों पुर पड़ा करता है 
ज़िम्हे कम की रेखा कहते. हैं थद प्रभाव झम रेखा फल- 
भोग के विना नष्ट नहीं दोती | इसलिये सलुष्य' का भविष्य 
सुत्रारने के छिये भी अपराधों का दर विधान श्रनिवाय 
है। परन्तु वह दशक सबके लिये एक्सा नहीं, हो. सकता 
एक लज्जाशील विद्याथी के लिये एक अपरा्य के बदले में 
इतना द्वी दृएड पर्याप्त दो सकता: है. कि उसे. केवल. आंखों से 
साड़ना करदी जावे । परन्तु दूसरे मिलज्ज विद्यार्थी, को उसी 
अ्रपराध. के बदले में बतों से. दृश्ड देना. भी. कठिनता से काफी 
क्तप्रका जाता. है । इस लिये दूरड की. मात्रा उतनी. हीं पर्याप्त 
हो सकती है जितने से अपराधी. का. सुधार द्वो सके 
ओर व प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसको श्रवस्थाचुसारों 
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प्रथक्‌ २ हो हो सकती और हुआ करती है। 
ओत्मव त्ता77इन उत्तर के देने के बाइ ऋषि ने फिर 
अपना व्याख्यान शुरू क्विय्य) जिस समय मनुष्य मुत्युशय्या 
वर होता है ओर अन्तिम श्वास लेने की तैयारी करता है तथ 
बइसको अवस्था यद होती है:-.- द 
मरण छोड़ने के समय प्राणी की क्या हालत होती है! 
जिस श्कार कोई राजा ज्ञव कहीं स्ते जाता है तब उसे चिदाः 
करने के लिये उसके पास आम नायक श्रादि आते हैं. उसी 
अकार जीवात्मा जब जध्व श्वास लेना शुरू करता है तब 
इसके चार्से और लब इन्द्रिय और प्राण उपस्थित होते हैं। 
ज्ञीव इस समय अपने सेजसञअ शो को जो समस्त शरीर में 
कला रहता है समेय्ता हुआ हंदय की ओर जाता है , कब वह: 
आंख के तेज को खींच सता है तब वद बाहर की किन्ही 
चुस्तुश्र को नहीं देखता और उसः समय निकट बैठे बोन्धव 
कहने लगते हैं कि छब यह नहीं देखता इसी प्रकार अंब वहीँ 
माण वाक, ओजु, रुपशें, मनाति समस्त बाह्य और श्रन्तः 
करण ले अपने लेज को खींच लेता है, सब ने ही बेन्धु- 
. आन्यव कहने लगते हैं कि अब यह नहीं सू'घता, नहीं बोलता 
नहींखुनता, नहींकुता, नहीं जानता, इश्यादि | उससमय उसके 
दुदय का अग्नवाग आकर्षित होने लगता है और वह उसी 
भकाश के साथ शरार से निकलता है। -+- नेत्र या शरीर रे 
किसी दूसरे भाग से निकलता है त्तिकखने के मार्गों 
क्का भेद उसकी अन्तिम गतियाँ के अनुकूल होता हट | 


जय 
है. 


देखो बुहृदारणायकोपनिषद अध्याय ७ ब्राहण ४ 





* कषिइका 


कक 


जज 


हा डर १0 
. 
४३ पक कम 


क्र है कक रू अकीके हज ४4 थ ०. 48४ /9994 4 अल मर तल लत 
घट 22 अीज 37775 नकली अल का आह अप ज3 अन८5 220०7 


._+ जब जीव शंरीर से निकलंता है तो उसके साथ ही प्राण / ७ 


के 


जप 


धरने के बाद की पहिली गति... धृधू 


ओर संम्पूर्ण खूं&। इन्द्रिय (सूक्म शरीर) भी स्थूंत शरीर को 
छोड़ते हैं । इस त्रकार शरीर से निकलने वाले जीव के साथ 
इसके शानंकर्म और पूंव प्रज्ञा (फू ज़न्मानुभूत बुद्धि) भी होते 
हैं * इस प्रकार पुंएय और पाप कर्म दोनो' के बशोमूत जौच 
एक शरीर को छोड़कर दूंखरे नबे शरोर को प्रहेण कर 
लेता है। क्‍ द 
एंक योनि से दूसरी योनि तक पहुँचने में कितनों 
समय लगता है | ) शीलंपद्-शंक शरार को छोड़कर 
दुलरे शरौरके प्रहरं करने में जीच हो कितने विन लगते हद 
और इन दिनों में बह जीब कहा रहता है? 
आत्मर्व त्ता- योशवरक्य” ते जनक” को इसी प्रश्न का 
उत्तर देते हुये कहा था कि जैसे “लए जलायुका” (एक कौर्ट 
विशेष) पक तिनके के अब्तिम भाग पर पहुंचकर दूसरे तिनके 
पर अपने अगले पाँव जमाकर सब पदिले तिनके को छड़तो है! 
_इसीप्रक्वार जीवात्मा एक शरीर को उसी समय लौड़वा है अब 
दूसरे नवेशरीर का श्राश्रय अहरण कर लेता है # 
._+ कठोपनिषद्‌ में लिखा है कक जब जब सक्ति का है कि जब जीव मुक्ति का 
अधिकारी दो जाता है तब शरीर से घूर्था में निकलने घाली 
' झोड़ी (खुघुम्ता) के दारा निकलता है । पंसन्तुं जब मुक्ति से 
भिन्न गति द्वोती है तब अन्य मार्गों” से निरुला करता है- 
द ... (कठो० दक्ष 4) 
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६8. अत्यु रहस्थ 
 शीलभद्ग-आज़िर इसमें कुछ समय तो लगता हो होगो। 
बिना समय के तो यद कार्य नहीं हो सकता ॥ 
. आत्मव त्ताअवश्य कुंछ ज़्ञ कुंछु समय एक शंरोर को 
छोड़कर दुसरे शरीर के ग्रहण करने में लगता है | परन्तु चद्दे 
. समय इतना थोड़ा होता है कि ममुष्य ने जो सेमये की नाप॑ 
'तोल (दिन, घड़ी, मुहर्चादि) नियत की है उस गणना में 
जहीं आतः 
जीव दूसरे शरौरमें जाता क्यों है”) इंन्द्रदेव-यद जीव 
दूसरे शरीर में ज्ञातां क्‍यों है? जब एक शरीर से निकलना 
उसके अधिकोर ग्ें हे तो दूसरे में ज्ञाना भी उसी क अधिकार 
अं होना चाहिये । 
आत्मवृ तू--एक शरोर को छोड़ना ओर दूसरे को 
अदहर्ण करन इन दोनों में से एक थीं जीव के अधिकांर में 
नहीं है। शरीरस्थ जीवफे लिये एंक जगह “जनक'” के एक प्रश्न 
का उच्तर देते हूंये “घाशवल्क्य” ने बतलाया था कि ' 
. विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्त मैंथय, ओत्रमथ, पृथ्वीमय, 
आपोमय, चायुमय, आकाशमंय, तेज्ञोमथ, शअतेजोमय, 


कारययमय , अकाय मय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधमे- 


 अय, एवं स्व मय है | यह जीव इदम्मय ओर अदोमय है। 
-इसीलिये डसको सर्वमय कहते हैं । जैले कम और आचरण 
. करता है जीव बेसा दी दोजाता है। साधु (अच्छा) कर्म वाला 
साधु ओर पाप कर्म छरने वाला फापी दोता है। पुएयकर्म से 


पुएयवान ओर पापकर्म से पापी होता है। यह जीव काम- 


(ए5छा) मय है जैसी उसकी कामना द्ोती है वैसा द्वी बह कर्म 


मग्ने के बरद को पद्िली गति... ४७ 
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करता है और जैसा कम करता व सा ही फल पाता है”“+: 
पक ओर ऋषि ने कहा हे कि “जो मनुष्य मन में उनका बम 
'घासना रखता हुआ जिन २ विषयों की इच्छा करता है यह गे 
उन २ कामन|ओ्री फे साथ, जहां २ वे उसे खींच कर ले जाती 
है वहां २ उत्पन्न दोता है” | इन कथरनों से स्पष्ट है कि 
>ि ज्ोव अपने कर्माचुसार एक शरीर छोड़ने और दूसरे के प्रदण 
जकरने में परतन्त्र द्वाता है--अर्थात्‌ कर्माछचुसार डसे जहां 


छत्पन्न होना चादिये वहीं उत्पन्न होता है जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है। | 


विनयकुमार- आपने श्रभी कहा था कि जोव सूक्ष्म 
. शरोर शओऔर इन्द्रियों फे सोथ शरीर से निकलता है क्या. 
इनको मत्य नहीं होती ? 


. शरीर के भेद और उनका विवरण) आत्मेंव त्ता- सझ्म 
शरीर की मृत्यु नहीं हाती--मुत्य केवल स्थूछ शरीर की हुश्रा 
करती है। इन दो फे सिदाा एक तीसरा कारण शरीर और भी 
है उधकी भी मत्य नहीं होती। सूक्ष्म ओर कारण ये दोनों 
शरीर आत्मा से उस समय प्रथक दोते हैं ज़ब यह पूर्ण 
ऋवतम्त्रता रूप मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 
.._ 'विनयकुमार-णे तीन शरीर क्यों आत्मा को दिये गये हैं 
कया एक शर्यैर से आत्मा का काम नहीं चल सकता था? 


आंत्मव त्तां- एक शरीर से चाहे वह स्थूल हो था सूक्ष्म तौनों क्‍ 


 शरीरों का काम नहीं चल सकता था तीनों फे काम पृथक 
चुथक इस प्रकार हैं 


च वदास्ययकोपनिषद अध्याय 8 ब्र[ू० ४ क० ५ 
_ मुश्डकोपलिषद ३२ 





पूछ मृत्यु रहइुय 








“स्थल शरीर --१० इन्द्रियाँ का समुदाय है और 


रीति से प्राकृतिक नियमानुसार होता है। जैले हृदय, 
. फेफड़े आदि इस शरीर फे विंकलित और पष्ट होने से 
छुष्य की शोरी रिकोन्नति हुती है यह शरीर ५ स्थूलों भूर्तों 


का कार्य्य होता है । 
“सक्ष्म शरीर-खूक््म भूर्तों से निम्न भांति बनता हैः- 


सूध्मभूत रूप कारण... धूक्ष्म शरीर रूपी कार्य 
१ महत्तत्व.... .... (बुद्धि 
१ अहंकार १ अहंकार (*) 
२-७५ पड तन्‍्मात्रा है २-७५ शब्द-स्पशं-रूप 
. रस-गम्ध पे 
द द ज्ञानेन्द्रियों फे विषय 
४-१७) १० इन्द्रिय . छ-१७ >> प्राश+ 
* कै हा ... हामेन्द्रिय 
 श्य मन द १८ मनन 


यह सूक्ष्म शरीर शक्ति समुदाय रुप में रहता है और इसके 
घिकास और पष्टित होने से मानसिकोन्नति होती है-- 
कारशाशरोरश 7: कारणरुपंप्रकति अर्थात्‌ सत्य 
रस और तमस की साम्यवस्था इस शरीर के पष्ट होने 
से मनुष्य योगी और ईश्वरभक्त बना करता है। इन तीन 





(*) अहंकार के सूक्ष्म शरीरावयों की गणना से प्राय: द 


चृथक करके सू जम शरोर १७ वस्तुओं का ही समुदाय मानो 
जाता है इसका कारण यद है कि अहंकार का काम शरीर के 
पृथक निर्मित हो ज्ञाने से पूरा सा हो जाता है ।. 


शरीरके वे अवयवब भी उसमे शामिल हैं जिनका काम अनिडिछु्त 





ह मरने फे बाद की पहिली गति... पूछ 
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शर्यर्य का विभाग एक दूसरे प्रकार से भी किया गया है 
जिस विभाग का नाम “कोश विभारा” हे।३ शरीर और 
. क्र कोशों का सम्बन्ध इस ग्रकार हे 


३ शरीर और ५ कोष. 
क्‍ .. (२) स्थुछ शरीर 5. (र) अन्नमय कोष 
5 (२) सूक्ष्म शरीर. ० (२) प्राणप्रय कोष 
.. ..... (53) मलोम्रय कोष 
... (४) विज्ञानमय कोष 
(३) कारण शरीर... (५) आनन्दम्य कोष 
. क्‍या सृुक्ष्मशरीरधारियों का पृथक लोक हे 
बसन्तीदेवी | जया खूचमशररीर स्थूछडशरीर का सूद 
'छप; एक सूच्म पुतले की भाँति, नहों होता ? कद तो यहद्द 
जाता है कि सूुंदयशरीर ( 85079] 5009 ) घारियों को एक 
धृयक लोक है, ओर वे उस लोक में बिना स्थूलशरीर ही के 
रहते है, ओर अपना काम उसी अपने सूद्मशरीर से ज्यछा 
लेते हैँ अपनी इच्छानुसार मनुष्यों की सहायता भी 
करते दे मनुष्यों की प्राथना का स्वीकार या अ्स्वीकार करना. 
इन्हीं सुद्प्रशरी स्घारियों के ही अधिकार में है इत्यादि । 
द की आत्मव त्ता ) ये सब किलणट कल्पना मात्र द्दे। सूदप- 
शरीर के अ्रवयव सूदपेन्द्रिय का कुछु भी काम नहों दे खकते 
-थदि उनके कार्यका साधन रुप स्थूलेन्द्रिय (इन्द्रियोंके गोलक) 
नहीं । एक पुरुष रूदम उच्चु ओर सूच्म ओघेन्द्रिय रखता है । 
परन्तु यदि बाह्गरोलक न दो या काम देने के अयोग्य द्वों तो 
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को . मिनी 
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है] 
॥: 





 झत्य रहस्य! 
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५. (उप न देख सकता है, ओर न सुन सकता है, फिर यह बात 
. अकिख प्रकार स्घीकृत हो सकती है कि सूद्मशरीर मात्र से 


के।ई अपना सब काम चरका सकते हैँ ओर यह कि उनका 
पक पृथक् दी लोक है... 
कै रे ८ वक 2 भू २ ! हि 
भूतप्रत क्‍या है ) वसन्तीदेवी-गे भूतप्रत फिर क्या हें? 


. थे किस प्रकार का शरीर रखते हैं, आंखों से तो उनका भी: 


शरीर नहीं दिखाई देता है । 
आत्मवेत्ता--मचुष्य जब मर जाता है तो उसके शव 


(लाश) का नाम “ब्रत” हो जाता है, जब तक उसको भस्म 


नहीं कर दिया ज्ञाता तब तकू उसका नाम प्रेत द्वी रद्दता है, 
भस्म हो जाने फे बाद प्रेतरंज्ञा समाप्त हो गई और अब बस" 
मरे हुये पुरुष को भूत ( बोता हुआ ) कहने लगते हैं, क्योंकि: 


बतंमान में उसकी कोई सत्ता बाफ़ी नहीं रहती, इसफे सिवा. 


भूतप्रेतयोंनिआदि फे विचार भ्रमसूलऊक हैं । 
( इन प्रकार प्रश्नों का उत्तर देने फे बाद ऋषि ने अपना 


व्याख्यान समाप्त करने के लिये अन्तिम शब्द कहना प्रारंसः 
. किये) 


आत्मव ता-मरने के घाद जो तीन मति होती हैं. उन 


से पदिली गति आवाशगवन फे चक्रमें रहँदा है, अर्थात मर 


कर किसी न किसी योनि को, अपने कर्मानुसार प्राप्त करना! 


आाशी एक शरीर को छोड़ कर तत्काल दूसरी योनि में चला 
जाता है, जैसा कि ऊपर चर्णंत किया गया है। आगामी संघ 


में शेष गतियों का व्याख्यान क्रिया जायगा, आज़ का संघ 


. थीं समाप्त होता है । 








अपने विषय की बिलकुछ नयी पुस्तक । 


श्रीयुत पण्डित धर्मेन्रनाथ शास्त्री एम. ए, एम, ओ. एल, 
परम आर ए एस: तकशिरोमणणि 
पोफेलर मेरठ कालेज मेरठ 


द्वारा श्तलखल। गयां। 





नवथवऊ६ों के अन्दर यदाचार उत्तजित 


करने वालो, उनके आन्तरिक जीवन में 


ल चल डालने वालो । 
पुस्तक मे कथा ह:-- 
आजार झौर सन्ध्या । ' 
सदायार को आधार रशात्रा । 
 संदाचार क। स्वरूप । 
_ देवासुर संग्राम ओर आत्मजागमृति । 
आत्मविश्वास । 
है लक . हानि लाभ का लेखा | _. 
. ब्रह्मचय॑ । | 
. प्रायश्चित्त ओर पश्चाक्ताप । 
' 'काम्रावऊ्‌ तर राकने कफ अत्युत्पाथ | ः 
उपवास और तपस्या । 
सत्सक्गति । क्‍ 
भक्ति के करने में स्नान । |. सू० ॥') 


प्रभात पुस्तक भण्डार मेरठ । 


